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स्वकथ्य 


मेरे भीतर एक सपना उग रहाहै। उसमे देखता ह या वह्‌ मृक्े देखतारहै, मै 
नही जानता । वस, मै तो इतना भर जानता हु कि सपना उगता है, काल-लन्धि 
का योग मिलताहि ओर वह एक पौध बनकर लहलहा उठता है । मैने अपने मन 
की धरती पर आज तक न जाने कितने सपनो के बीज वोये, वे अकरुरित हुए मौर 
फनि-फूले । जव-जव मँ पचे मुडकर देखता हु, अपनी एक-एक स्वप्न-यात्रा के 
मर्मस्पशीं अनुभवो से सवेदित होकर नित नये सपने संजोने लगता हू 1 

मेरा एक स्वप्न था--धमं-सधमे साहित्य की नयी धाराभो का उद्भव । 
नये खूप, नयी विधा भौर नये शित्पन सेमेरा व्यामोह है, यह बात तो नही है। 
फिर भी नवीनता मृक्े प्रिय है । क्योकि मेरा यह्‌ अभिमत है कि शैलीगत नव्यता 
भी विचारसग्रेषण का एक स शक्त माध्यम है । सृजन की अनाहत धारा स्रष्टा 
गौर द्रष्टा दोनो को ही भीतर तक इतना भिगोदेतीरहै कि लौकिक शब्दो मे 
लोकोत्तर अर्थं की आभा निखरने लगती है । 

एक समय था जव तेरापथ ध्म-सचघ मे कोई भी साधु-साध्वी हिन्दी मे लिखने 
या बोलने की स्थिति मे नही था। युगबोध ओौर अपनी अवधारणा को युगीन 
सन्दर्भो मे प्रस्तुत करने के लिए हिन्दी भाषामे प्रवेश करनाजरूरीथा। एक 
दिशा का निर्धारण हुमा नौर साधु-साध्विया चल पडे । घनीभूत इच्छाशवित्त, दृढ 
सकल्प, लक्ष्य के प्रति समपेण ओर नये सृजन की योग्यता जिन-जिन मे थी, वे सब 
उस दिशामे बढते रहे, जहासेवे कुछ कर सकते थे । अनेक विधाभो मे साहित्य 
कानिर्माण हुभाहै,हो रहाहै भौर विद्वज्जगत्‌ मे उसका उचित समादरभीहो 
रहा है। पर मेरी स्वप्न-यात्रा का आखिरी पडाव यही नही है । मँ बहुत दूर तक 
देख रहा हूं भौर अपने धमंसचघ को वहा तक पहुचाना चाहता हू । क्योकि अब तक 
जितना साहित्य सामने माया है, उसमे मौलिकता अधिक नही.है । वैसे हमारे देश के 
सम्पुणं साहित्य-जगत्‌ मे मौलिक सृजन करने वाली प्रतिभाएु बहुत कम है, जोहै वे 
भीकूठ्तिहो रही है । किसी भी देश की चेतना बुद्धिजीवी लोगो की रचनात्मक 
आलोचना से क्षकृत होती है । हमारे देश के लेखको ने समाज की परिस्थितियो के 


सन्दभे मे भपनी स्वतन्त्र सोच-समज्ञ का पुरा उपयोग नही किया है । यही वात 
साधू-साध्िवयो पर घटित होती है 1 उन्होने भी स्वतन्त्र रूप से अपने चिन्तन को 
खोलने की अवश्यकता नही समञ्ली । फलतः समाज की चेतना कौ सकसोसे 
वाला साहित्य नेही के बरावर है । इस अभाव को भरा हुमा देखते क निए 
अथवा साहित्य भौर सस्कृति के क्षेत्र मे जो शुचितापूणं परम्पराए चती भा 
रही दै, उनमे उन्मेषो के नये स्वस्तिके उकरे हृए देखने के लिए मँ वेच॑न हू । मेर 
धघमेसघ के सुधी साधृू-साध्विया इस दृष्टि से सचेतन प्रयास करे भौर कुष नयी 
संभावनाभो को जन्म दे, यह्‌ अपेक्षा है । 

साहित्य-सुजन कौ प्रेरणा देने मे मृक्षे जितना आत्मतोप होतार, उतनाही 
आत्मतोष नया सृजन करते समय होतारहै। यह वात दुसरी टै कि भन्यान्य 
व्यस्तताभो के कारण स्वतन्त्र रूप मे लेखन का अवकाश मुञ्चे कम ही मित्त पाता 
है । लेखन का अवसर जितना दुलंभ है, बोलने का अवसर उतना ही भुलभ है। 
प्रवचन मेरी दिनचर्या का अनिवायं अग वन गयाहै । इसलिए जव कभीन्तिपने 
की अपेक्षा सामने आतीहै, प्राय म बोल देताह भौर साधु-याध्िया उपे 
लिपिबद्ध करलेतेहै। पर इतने से काम नही चलता । उसको सजाने, सवारने 
सौर भाकार देने मे साध्वीप्रमृखा कनकप्रभा का हाथ लगता है, तभी उसको 
पस्तक की आछृति मिलती है । मेरा जितना साहित्य पद्य-ग्यात्मक है, उसमे 
सम्पादन का क्रम प्रायं यही रहा! इस कामके लिए कनकप्रभा को प्रेरित नही 
करना पडता, बह स्वत स्तं प्रेरित रहती है ! इसमे उसकी जो तत्परता है, 
वह अन्य साधु-साध्वियो के लिए भी अनुकरणीय हे । न 

"अतीत का विसज॑न अनागत का स्वागत" समय-समय प्रर दिये गये 
प्रवचनो ओर कुछ विशेप उदेश्य से लिखे गये निबन्धो का सकलन है । मेरे य 
विचार किसी भी पाठक की विचार-यात्रामे सम्बल वन सकं ता पृस्तक + 
प्रकाशन की साथंकता हे । 
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अर्हतो की नियति 


भगवान्‌ महावीर शब्दजीवी नही थे, सत्यजीवी थे । उन्होने सभी प्रकारके 
पूर्वाग्रहो से मुक्त होकर सव्य की खोज मे अपना पहला पग रखा । यह उनकी 
आलोक की यात्रा थी । उन्होने अन्धकार के अभेद्य कवच को छिन्न-भिन्नकर 
आलोक से साक्षात्कार किया । अन्धकार मे जीने वाले लोग..ालोक. को नही 
पहचान पाते । वे आलोक पानेके लिए लालायित्‌ है, पर उसकी सत्ताकोन 
समज्ञ पाने के कारण वे उसे अपने दाए-वाए छोडकर आगे बढ जाते है । महावीर 
की सत्य-सन्धित्सा अवाध थी । सत्य को पाने की उनमे जी उदग्र अभीप्सा थी, वह्‌ 
उन्हे सुख-सुविधाभो से पार उस लोक मे ले गयी, जहा सत्य के अतिरिक्त कुथा 
ही नही । वे सव्यद्रष्टा वने, सत्यक्लष्टा वने भौर सत्य को केन्द्र मे रखकर उसकी 
परिक्रमा करते रहे । 

भगवान्‌ महावीर न तो परम्परावादी थेभौरन्‌ ही परम्परा-भजक्‌ थे। 
उन्होने किसी परम्परा का अनुसरणनदही किया, पर नयी परम्परा का प्रस्थापन 
अवश्य किया । अमुक महापुरुष ने एेसा कहा है, इसलिए मै एसा कहता हु यह 
भापा महावीर की नही थी । यहं एेसा है, इसलिए एेसा होना चाहिए--इस 
तकं या सम्भावनाकी भाषा मे महावीर कभी नही बोने। मै कहता हू--यह 
एसा है । महावीर के इस कथन मे अह नही था । वे आत्मसाक्षात्कार कीवेदी 
पर खड होकर वोलते थे । जव तक उन्हे भात्म-साक्षात्कार नही हुआ, वे प्राय 
मौन रहे । उन्हे आत्म-साक्षात्कार कौ प्रेरणा अपनी अस्मिता को पहुचानने के 
लिए ही प्राप्त हुई थी । जिस क्षण उन्हे अपने अस्तित्व का यथार्थं बोध हुा 
आत्म-साक्षात्कार हुआ, वे कृताथे हो गये । अव उनका मौन रहना नियति के 
लिए असह्य हौ उठा । वे बोले ओर श्रोता आप्यायित हौ गये । 

भगवान्‌ महावीर इस युग के चौवीसवे अर्हत्‌ थे । उनसे पहले तेईस महत्‌ 
हौ चुके थे । सभी अहत्‌ साधारण जन की तरह ही जन्म लेते है । वे विरक्त होकर 
मुनि वनते है । एकान्त साधना करते ह । ध्यान करते है, मौन रहते है, तपस्या 
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करते है मौर मोह के चक्यरह को तोड़कर भपनी चेतना की धरती सै उसके पाव 
उखाड़ देते हँ । मोह का वलय टूटते ही उसके मभिन्न सा शेप तीन घात्य कम 
भी पलायन करदेतेहै । इस कृं चतुष्टयी से मुक्त अहृतो का चित्त केवत 8 
की विमल आभासे दीपित हो जाता है । केवलन्नान से आलोकित उनका चित्त 
लोकजीवन के प्रति उमडती हुई रागदेप-मुक्त करूणा से विगलित हो जाताहै 
ओर वे जनसमूह को सम्बोध देते है। उस सम्बोध को घेलने वाला कोई ग्राहुक 
मिल जाये तो ने युग का जन्म होता है, मन्यथा ऊसर भूमि मे वहत हृए जत. 
प्रवाह कौ भांति अहंतो की देशना निष्फल हो जाती है । 
भगवान्‌ महावीर की देशना के साथ यही धरित हमा । उनके केवत्य फी 
आभा निजंन अरण्य मे फूटी थी । देव इस घटना से मवगरत हुए भौर भपने 
आत्मीय देवों के साथ समवसरण स्थल पर पहुच गये । मनुष्य लोक मे यह सुचना 
विलम्ब से पहुंची 1 इसलिए वे समय पर पहुच नही सके । महावीर अव प्रतीक्षा 
नही कर सके । उनकी ज्ञान चेतना के केन्द्रमे विस्फोट हौ चूका था। वे योते। 
उन्होने जो कुष्ठ कहा, वह समय के प्रवाह के साथ वहता गया । उपयुक्त पाय फे 
भभाव मे उसका सही उपयोग नही हो सका) भगवान्‌ महावीर की प्रथम 
देशना खाली गयी, इसे एक महान्‌ आचश्यं माना जात्ता है । यह धघटना जृ भिक 
गाव से वाहुर ऋजुवालिका नदी के तट परर श्यामाक गायापत्तिकेषेतकीष, 
जहां भगवान्‌ महावीर पारलौकिक एेश्वयं का वरण कर त्रिलोक के चक्रवर्तीं 
बनेथे। 
भगवान्‌ महावीर का दूसरा समवसरण (ध्य मपापा' नगरीमे हमा । पव 
तक उनकी कैवल्य प्रभा का आलोक आसपास के सारे लोक मे फल चुका धा । 
समवसरण मे देवो की भाति मनुष्यो की भी मच्छी-खासरी भीडधी । उसो काल 
के ग्यारह महापण्डित भी किसी चुम्बकीय आकर्पंण मे विचे-खिचे वहा पटच गये 
ये । उनके मन मे महावीर के नवोदित व्यवित्तत्व को धूमिल करने की चाट्‌ उम 
रही थी, पर महावीरकी मोहिनी दृष्टि कास्पशंटोतेही उनका मपना व्यित 
महावीर के चरणो मे निवेदित हौ गया वे ग्यारह्‌ विद्वान्‌ अपने संकटो शिष्योकं 
साथ भगवान्‌ महावीर के शिष्य वन गये । उनकी पहचान गणघरो केष्पम 
हई । ^ 
भगवान्‌ महावीर कापरम आत्मीय भाव पाकर मरणथर गौतम ४ नानृ 
मन मुखर हौ उठा । उन्होने सहज सरल माव से पूछा --“भन्त 1 रि त्तं { तत ध 
क्या है ?'" भगवान्‌ ने उतनी ही महजता के साथ उत्तर दिया--उप्पष्ण ४वा । 
गणधर गौतम का सन्देह अगडाई लेता मा उठ षडा हृमा--यदि द्म व: 
सव कछ उत्पन्न ही होता रहा तो पदार्थ का भन्त कद्‌ होगा? 
उत्पाद इस सीमित लोकमे कंते समायेगा ? गतम ने अपनी इस जिनामं 


अर्हतो कौ नियत्ति ३ 


वाणी देते हुए फिर पूछठा--भन्ते 1 कि तत्त्व ? तत्त्व क्या है ? भगवान्‌ ने विना 
किसी पृष्ठभूमि के कहं दिया--विगमे इ वा" । गौतम के सोचका अबभीपार 
नही था । सब वस्तुए नष्ट हो जाएगी तो ससार मे क्या बचेगा ? गौतम समाधीत 
नही हुए । उन्होने फिर पूषछठा--' भन्ते । कि तत्त्व ? तत्त्व क्या है ]* भगवान्‌ की 
वीतरागी मुद्रा सहज स्मित से विकस्वर हौ उठी । भपने प्रथम शिष्य गौतम के 
सशय को उच्छिन्न करने के लिए उन्होने कहा--्ुवे इ वा" 1 गौतम फो समाधान 
भिल्ल गया 1 उत्पाद, व्यय मौर ध्रौन्य कौ युगपत्‌ समन्वित्ि ही तत्त्व है । ससार 
का चेतन-अचेतन, चर-अचर, मूतं-अमूतं हर पदाथं इस त्रयी के भक मे ही अपनी 
सत्ता को सुरक्षित रख पाता है । किसी भी पदाथं मे उत्पाद, व्यय मौर ध्रौग्य 
है, तभी वह्‌ पदां है । जिसमे उत्पाद, व्यय मौर ध्रौग्य नही है, वह पदाथ भी 
नही हि । 

भगवान्‌ महावीर द्वारा निरूपित यहं त्रिसूत्री इस रहस्य का उद्घाटन 
करती रहै कि योग गौर वियोग मे प्रसन्न मौर अप्रसन्न होने की कोई सगति नही 
है 1 उत्पाद के साथ व्ययकाहोनाजरूरीहैतो योगसे साथ होने वले वियोग 
को कंसे टाला जा सकता है? जो व्यक्ति इस तत्त्व को समज्नलेताहै, वह्‌ 
महावीर के दर्शन को समज्ञ लेता है, समत्व के दशेन को समञ्ज लेता है मौर 
सन्तुलन का पाठ पट्‌ लेता है । भगवान्‌ महावीर के दशंनका सारयहीहैकि 
जन सारा ससारपरिवतंनशील है । "का अरई, के आणदे', क्या निराशा मौरक्या 
मानन्द 1 लाभ-अलाभ, सुख-दुख, जीवन-मरण, मान-गपमान--ये जीवन की 
विसगतियां नही है, वास्तविकताएं है । किन्तु इन्हे वही समश्च सकता है, जिसे 
आत्पसाक्षात्कार हौ जाता है अथवा किसी मात्मसाक्षात्कारी का अनुभव उपलग्ध 
हौ जाता है। 

भगवान्‌ महावीर आत्मदर्शी थे, इसीलिए सवेदर्शी ये । उन्होने अपनी 
आत्मा केहररूप कोदेखा, इसीलिए उनकी आखो मे विष्वका हर कूप 
रूपायित हो उठा 1 उन्होने जिस त्रिपदी का निरूपण किया, वह्‌ शाश्वत सत्य 
का निरूपण था । विश्व के असन्तुलित ओर अव्यवस्थित लोक-जीवन को 
चिरकाल से इसी सत्य की प्रतीक्षा थी 1 वह्‌ सत्य ढाई हजार वर्ष से इस धरती 
गौर आकाश मे अनवरत प्रतिध्वनित्त हौ रहा है। अपेक्षा है, हम उन ध्वनि 
तरगो को पकडं भौर अपनी विचार-तरगो के साथ उनका मेल-जोल करवा दे। 
यदि हम एेसा करसकेतो हमारा युग एक वडी त्रासदी से ्टुटकारा पा सकता 
है । हम उस चिन्मय पुरुष भगवान्‌ महावीर के प्रति सवंभाव से प्रणत है, जिसके 
आत्मसाक्षात्कार ने धर्मतीर्थं की स्थापनाकी। उस तीथं के सहारे भागामी 
हजारो-हजारो वर्षो तक मानवजाति को मात्मदशेन की दिशा उपलब्ध होती 
रहेगी 1 


यदि महावीर तीर्थकर ही होते ? 


जंनेनदरनी नहुत बार कहा करते है --'अपको तीर्थकर होना चाति ए। भाचार्य 

से काम नही चलेगा !' जव-जव दसा प्रसगर आता है तव ६ सामने ती 
ओर आचायं की भेद-रेखा स्पष्ट हौ जाती. है ! तीर्थकर जौ कहते है, वही ३ 
न.नाला है मौर जौ करते है, वही विधि वन जातती है । आचायं बही कहते ह मौ 
शच मे लिखा है भौर वही करते है जो शास्त्र दवारा विहित है } कड्‌ वार 
सोचता हं यदि महावीर तीर्थकर नही होते तो उनके अनुयायी उन्हे अतीत मे 
कृसकर रखते, भागे नही वदने देते । 

१. भगवान्‌ ऋषभ केवलनानी नही हए तव तक्र उन्होने अपे पिष्यौको 
उपदेश नही दिया । महावीर ने गोशालक कै मनेक प्र्नौ फ उत्तर दिद। 

२. एेसा माना जप्ता है कि तीर्थकर केवली हुए विना किसी को दीक्षित नही 
केरते । महावीर ने गोशालक को दित किया भौर उसे पाया । महावीर 
तीर्थंकर ये, इसलिए वे इस अवेक्षा से सूक्त थे कि पूर्ववर्ती तीर्धकरो नेकपा 
कियाहै। 

३. स्कन्दक सन्यासी आरहे थे! महावीर ने गौतमको इस वाते की सूचना 
दी! गौतम उनके सामने गये मौर उनका स्वागत किया) वर्तमान धारणा 
के साथ दस घटना की समति नही है 1 किन्तु तीर्थकर शास्प्-निखपेक्षदहोनि 
ट, इसलिए वे देश-काल के भौचित्य के अनुसार कायं करने कफो स्वनन्द्र 
होतेदै। 

४, महावीर निस युग मे हए, वहे घोर जात्तिवाद का युगथा। ब्रह्मिण उच्व 
मानि जति ये भौर शूदर नीच । चाडाल सर्वया अषटूत मानि जाति धै) मदावीर 

ते उन चाडालो को भी अपने सथ मे प्रत्रजित होने की टूट दी ची । वतमान 
कौ धारणा क सन्द मे सोचने वलि कुठ लोम कहदेते टै वि चाटान गि 
हरिकेश अकेले रहते थे । उनका अन्य साधुजो मे सन्वन्ध (१ 
जन शासन मे दीक्षित नही ये? क्या भगवान्‌ महावीर के चौद दना 


^ 


यदि महावीर तीर्थकर नही होते? ५ 


साधुभोमेनही थे? वे अलग रहते थे, इसका कोई आधार है ? भगवान्‌ 
महावीर जात्तिवाद के घोर विरोधी थे । भत्मौपम्य के सिद्धान्त की स्थापना 
करने वाला कोई भी अह्सावादी जातिवाद का समर्थक हो नही सकता । 
महावीर के शासन मे न जाने कितने शूद्र ओर चाडाल दीक्षित हुए होगे । 
हरिकेश का नाम विशेष धटना केकारण उत्लिखितहौगया। ओरोके 
साथ कोई विशेष घटना घटित न हुई हौ अथवा उनका उल्लेख आज उपलन्ध 
नहो 1 महावीर यदि तीर्थकर न होते तो उनके अनुयायी उन्हेेसा करने 
से अवश्य रोकते । 

अर्जुनमालाकार उपासना-प्रवण व्यविति था) वह यक्षकी बडीश्रद्धासे 
पूजा करता था1 यक्ष उसकी पूजा से प्रसन्न था। एक घटना से उसका 
जीवनक्रम बदल गया । वह॒ प्रतिदिन छह पुरूषो ओर एकस्ी को मारने 
लगा । महीनो तक वह एेसा करता रहा । एक दिन फिर मोड आया । वह 
सुदशेन सेठ के साथ महावीर की शरण मे गया । महावीर ने उसे अपने धम- 
सघकीशरणमे ले लिया। ेसे क्रूरकर्मा व्यक्ति को सहसा जपने साधु-सध 
मे सम्मिलित कर लेना तकित घटना थी । यदि महावीर आचायं होते तौ 
ठेसा करने से अवश्य ्चिज्ञकते, किन्तु वे तीर्थकरये, इसलिए उन्हे वसा 
करने मे कोई सकोच नही हुआ । 

भगवान्‌ महावीर ने अपने श्रावको के लिए एक माचार-सहिता निर्चित की । 
उनमे निम्न आचरण निषिद्ध कयि गयेहै. 

आश्रित जीवो की आजीविका का विच्छेदन करना । 

२ कन्या के वैवाहिक सम्बन्ध मे स्ूठ न बोलना । 

३ भूमि, पशु आदि के विक्रय के सम्बन्ध मे ञ्ूठन बोलना । 

४. धरोहर क विषय मे ल्ूठ न बोलना । 
५. 
1 


< 


[+ 1 


मिलावट न करना। 
असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न देना । 
७, गृप्त वातं का प्रकाशन न करना । 
इस माचार-सहिता मे सामाजिक बुरादयो का प्रतिषेध किया गया है । यदि 
महावीर भाचायं होते तो निश्चित ही उन पर यह्‌ आरोप लगाया जाताकिवे 
घरमे के मचसे नीचे उतरकर सामाजिक मचके प्रवक्ता वन गये है। किन्तुवे 
तीर्थकर थे, इसलिए उन्हे धमं की भूमिका से नीचे नही लाया गया । 
महावीर सचमुच महावीर थे । तीर्थकर होने के पश्चात्‌ वे पर्णं अभय ये । 
उनकी भय-विमुखता ने ही उन्हे महावीर बनाया था । यदि वे भयसकरुल होते तो 
महावीर नही वन पाते। अभय का वीज अनासक्तिया अपरिग्रह्‌है। यदि 
महावीर के मन मे शिष्यो भौर अनुयायियो का लोभ होताततोवे अभय नहीहये 


६ अतीत का विसजेन : अनागते का स्वागत 


पाति । यदि महावीर के मन मे सामाजिक प्रतिष्ठा गौर प्रशंसा कौ आसति 
होती तो वे अभय नही हो पातते। अनगिन वार देवतामो ते उनके सामने नाटक 
क्रिया पर उनका अन्तःकरण कभी उन नाटको से भ्कष्ट नही हुमा । उनके 
सामने नाटक होते है, उसे लोग क्या समद्घंगे, इस भाशका से वे कभी विचतित 
नही हुए। 

उनके व्यक्तित्व भौर कतुत्व की अनगिन घटनाए है । नि केवल इस ओर 
अगुलि-नि्देश किया है । 

महावीर तीथकर ये इसलिए वे विधि भौर निषेध मे स्वतन्त्र थे) यह्‌ 
स्वतन्त्रता सहज ही प्राप्त नही होती । इसके लिए बहुत खपना पडता है, बहुत 
तपना पडता है! जैन वशंन के अनुसार तीर्थकर मनुष्य ही होता है, वह कोई देव 
रूप मे अवतार नही लेता । जिसकी साधना उच्च कक्षामे पहुच जाती है, वह्‌ 
तीर्थकर हो जाता है। न मालूम मै इस भूमिका मे कव पहुच पाठमा ? किन्तु 
तीर्थकर का अनुगामी अवश्य हूं । उनकी भनासक्ति मौर भभय मे मेरी भास्या 
है । उनका अभ्यास भीर प्रयोगभी करताहू। मँ महावीरकी इस वाणीका 
सतत अनुगमन करता हूं कि “सत्यनिष्ठ व्यक्ति भपनी सत्यनिष्ठासेजो करता 


है उसमे असत्य का विष व्याप्त नही हो सक्ता । । 


भगवान्‌ महावीर ओर आध्यात्मिक मानदण्ड 


भगवान्‌ महावीर हिन्दुस्तान के महान्‌ सपूत थे । उनका दृष्टिकोण भौगोलिक 
सीमामे बंधा हुआनहीथा। फिरभी हिन्दुस्तान को उन पर इसलिए गवं है 
कि उसकी सीमा मे मवतरित हुए थे। 

महावीर का जन्मकालीन नाम वद्धमान था । अमाप्य अभय ओौर अपराजेय 
पराक्रम के कारण उनका गुणात्मक नाम महावीर हौ गया । अभय जीर पराक्रम 
मानवीय जीवन के विशेष गुण है गुणात्मक शक्ति का उपयोग मच्छाईकी 
दिशामेभीहोसक्तारहैओौरबुराईकी दिशामेभी हो सकतारहै। महावीरने 
अपनी शवित्त का सोत सत्य की शोध के लिए वहाया । इसलिए उनमे सवके प्रति 
समानता की मनोवृत्ति विकसित हुई । 


सास्यभाव 


महावीर की अहिसा मे विषमता के लिए कोई स्थान नहीथा। उस समय कुछ 
लोग घन के आधार पर बडे-छोटे माने जाते थे । कुछ लोग जात्तीयत्ता के आधार 
पर बड-छोटे माने जाते ये । किन्तु महावीर ने इन सभी मानदण्डो को मान्यता 
नही दी । वे निरन्तर इस सत्य की उद्घोषणा करते रहे कि मनुष्य-मनुष्य मे 
मौलिक एकता ओर समता है । उसे बाहरी उपकरणो के आधार पर विखण्डित 
ओर विभक्त नही करना चाददिए । महावीर ने पूनिया नामक. एक साधारण 
गृहस्थ को इतना महत्त्व दिया कि सम्राट्‌ विम्बसार श्रेणिक उससे समताकी 
याचना करने गये 1 पूनिया पौन रुपये से मधिक संग्रह नही करता था, इसलिए 
उसका नाम पूनिया धा । पूर्तिया सुई की पूनिया कातकर अपनी आजीविका करता 
था, इसलिए-उसका नाम पूनिया था । 

एक दिन महावीर ने पुनिया के साम्यभाव की प्रशसा की । उसे सुनकर सब 
लोग चकित ये । इतना अकिचन व्यक्ति ओर महावीर कौ दृष्टि मे उसका इतना 
ऊचा स्थान । सम्राट्‌ ने पृषछा--'भते ! मैने एक बार बहुत ही आसक्ति से हिसा 
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कीट । एक निरीह हिरनीजा रही थी। ने देखतेही वाण छोड दिया । उपे 
हरनी ओर उसका गर्भस्थ वच्चा विध गया। वाणञागे जाकरभूमिमे ् 
गया 1 मनने अपने कौशल पर बहुत गवे हुआ । मँ उस कार्यं मे अत्यन्त आसक्त हौ 
गया । भते ! मृञ्धे अनुभव हो रहा ह कि उस मासक्ति ते मते बुरे सस्कार असित 
क्यिहै। भते मै उसके परिणामो से वच सकता हूं ? ओर यदि वच सकता 
तो कैसे? । 

भगवान्‌ ने कहा--श्रेणिक ! आसक्ति के प्रगाद्‌ परिणामो से वचना सभव 


नही है।' 

"फिर भी कोई उपाय हो तो भते अवण्य वताने की कृपा करे भ्रेणिकने 
कटा । 

भगवान्‌ ने कहा--श्रणिक 1 यदि परूनिया का साम्यभावतुम खरीद सको 
तो उससे बच सकते हो ॥' 


श्रेणिक ने सन्तोष की सासली। उसे भपते वैभव पर भरोसा धा। उस 
दारा वह्‌ विश्व की किसी भी विभूति को खरीद सकता था। वह्‌ पूनिवा के र 
गया । सञ्नाट्‌ का घर पर माना बर्हत वडी वात थी, किन्तु पूनिया के लिए उस्तका 
कोर विशेष मूल्य नही था । सन्रद्‌ ने पूनिया से कटा--तुम धन्य हो, भगवान्‌ 
ने तुम्हारे साम्यभाव की वहत प्रशसा को है।' इस प्रणसाका भी उस्तकेमनपर 


ही हज । भाविरसम्राद्‌ ते अपने मनकी वात उरक सामने रय 


कोई प्रभाव न 
दी। सम्राट्‌ ने कहा--अपना साम्यभाव मके दो मौर वदतेमे जितना चाहो 
ट्‌ । आपका 


उतना वैभव मूङ्ञसे ने लो ।' पूनिया ते विनम्र स्वरम कहा-सम्र 
वैभव कितना है, सारी दुनियाके वैमवसे भी साम्पमावको नही परीदा ना 
सकता ।' यह्‌ सुन सम्राट्‌ हतत्रभ-सा हो गया । पूनिया की अघ्यातििक गरिमा क 
सामने सम्राट्‌ अपने को छोटा अनुभव करने लगा । यट था महावीर का मानद, 
जो आध्यात्मिक तिक ओर चारितिक गरिमा कौ तरतमता के नाधार पर 


व्यक्ति को वडा अर छोटा बनाता था1 


सत्य-निष्ठा 
भगवान्‌ महावीर की तिष्ठा का 
परिपाश्वं मे टिकता था । 
= मे गये। आनन्द ने कटा “भे । मृते परयकष रा द ( 
बहुत दर तक पदार्थो का साक्षात्‌ कर राह) गौतम ने कहा--र्मा क ट 
को इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान नही हो सक्ता । कुम दस ध ध ष 
प्रायश्िचत्त करो ।' आनन्द वोला--“वते [ प्रायतत र कना व 
यथार्थभाषी को या अयथार्थमापी को ? गौतम ने कहा--भववाव, 


अन्तिम स्पशं सत्य था। उका ह्र चरण 


एक वार उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम आनन्द कै 
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श्तौ भते | आप ही प्रायश्चित्त करे । आप भगवान्‌ के पास जाए मौर इसका 
निर्णय ले 1 

गीतम महावीर के पास आए । उन्होने आनन्द के साथ घटित घटना भगवान्‌ 
के सामने रखी । भगवान्‌ ने उत्तर दिया--"गौतम 1 भानन्द सही है, तुम भूल 
पर हो। जाओ, उसमे क्षमा-याचना करो ।' गौतम उन्ही पैरो लौटे ओर वहा 
जाकर आनन्द से क्षमा मागी । कहा चौदह हजार शिष्यो मे प्रधान शिष्य गौतम 
ओौर कहा गृहस्वामी आनन्द । महावीर के सामने गृहस्थ ओर मुनिकरा प्रश्न 
नही था । उनके सामने प्रशन था सत्यका! सत्यमे दूर रखकरवे गौतमकी 
गौतम की गरिमा नही दे पाते! इसीलिए उन्होने सत्य के सामने प्रधान शिष्यत्व 
को प्राथमिकता नही दी । 


अनेकान्तवादी दृष्टिकोण 


सत्य के प्रति महावीर का दृष्टिकोण अनेकान्तवादी था) वे सत्य के अनन्त 
रूपो की व्याख्या अनन्त दुष्टिकोणो से करते थे। कौशाम्बी के शासक शतानीक 
की बहन जयती ने भगवान्‌ से पृछा-- भते । जीवो का सक्षम होना अच्छाहैया 
अक्षम होना ?' 

भगवान ने कहा--'जयती । कुछ जीवो का सक्षम होना अच्छाहै भौर कुछ 
जीवो का अक्षम होना अच्छाहै।' 

जयती-- यह्‌ कंसे, भते ? 

भगवान्‌ वोले--*अर्हिसा मे विश्वास रखने वाले जीवो का सक्षम होना 

अच्छा है ओर शस्त्र-प्रयोग मे विश्वास रखने वाले जीवो का अक्षम होना अच्छा 

है1' 

अणु-शक्ति का भय इसलिए है कि उस पर उन लोगो का अधिकार है, जिनका 
विश्वास हिसामे है । अहिंसा मे निष्ठा रखने वाले लोग अणु-शक्ति का उपयोग 
मानवहित के लिए कर सक्ते है, किन्तु दूसरो को भयभीत करने के लिए नही 
कर सक्ते । भय की सृष्टि उन्ही लोगो ने की है, जिनके हाथमे सहारक शक्ति है 
ओर जौ उसका उपयोग करने के लिए कृत-सकल्प है । वतमान समस्याका 
समाधान इसी मे है कि शवित-सतुलन अहिसक हाथो मे आय्‌ । 


व्यवहार के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण 


= 


महावीर अहता कौ भाषामे बोलतेथे। हिसाकी भाषा मे बोलना उनके 
लिए सभव नहीर्था। फिर भी उन्हौने व्प्रवहार के लोपका प्रतिपादन नही 
किया । हिसा के तीन मुख्य प्रकार दहै. 
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९" मारभजा-- खेती, व्यवसाय भादि मँ होने वाली हिसा । 
र विरोक -मानमण से अपनी दमा करे होन वाती हिस! 
३. संकल्पजा--प्रमाद, साप्राज्य-लिप्सा आदि कारणो से होने वाती 
हिसा । 
महावीर ने कहा-- गृहस्थ के लिए सकरल्पजा हिसा माक्रामक दै, इसतिए 
न भवश्य नज॑नीय है । वहुधा कुछ लोगो द्वारा यह्‌ कहा जाता है कि अहि ने 
हनदुस्तान को कायर वना दिया ! किन्तु मुके लगता है किं इस उक्ति मे सवार 
कामश नही है। भहिसक व्यक्ति कायर नही हो सकता । पारस्परिक हिमा, 
भय, सन्देह गीर फूट से मनुष्य कायर वनता है । गुजरात का एक सेनापति लैन 
धमं मेँ विश्वास करता था । राजा अपने देशसे बाहरया। पचसे एवमे 
भाक्तमण कर दिया। युद्धकीतेयारीहोरहीधी। संध्याके समय रणपूमिमे 
वैठकर सेनापत्ति प्रतिक्रमण कर रहा था । वह्‌ एक इन्द्रिय वाते सुक्ष्म जीवो को 
भीन मारने का सक्त्प दोहरा रहा था । सेना अधिकारियो ने उततेसुना। यै 
महारानी के पास गये) सारी घटना कहु सुनाई) महारानी ने सेनापति को 
बुलाकर पृष्ठा । उसने कहा, यह सही ह । वुम्हारे मन मे मर्हिसरा का एतना 
संकल्प है तव तुम कंसे लडोगे ? हमारी सेना विजयी कंसे होगी ?' महारानी नै 
जिज्ञासा की । सेनापति ने विनम्र स्वरमे उत्तर दिया--देवि) क्षमा करना। 
यै जन-धमं मे विश्वास करताहूं ! महावीरकी वाणी मृक्े शिरोधायंहै। र्मे 
अनावष्यक रूप से एक इनद्धिय वाले जीवो की भी हिसा करना नही चाहता भौर 
यदि वह हो जाती है तो उसके लिए प्रायर्विते करता हू । देश कौ सुरक्षाकेतिषए 
जो भावश्यक होगा, वह मेरा कर्तव्य दै । उस कर्तव्य की पालनाके्िषएर्म जी- 
जान से लमा ।" महारानी को उसके शोय पर पहले ही विश्वास धा मौर उसकी 
संद्धान्तिक दृढता से वह्‌ बहुत प्रभावित हर्द । सेनापति के सफ़ल नेतृत्व मे सेना 
बडे प्रभावी ढग से लडी । शत्‌ की सेना परास्त हौ गई . 
| महावीर की अर्हिसा मे कमिक विकास के लिए भवकाणदै। मूनिके लिए 
उन्होने हिसा के महाव्रत का विधान किया । किन्तु गृहस्य क तिषएर्माहिसाके 
अभुत्रत का विधान है । हिन्दुस्तान ने मनाक्रमण कौ नीति मपनाकर महावीरकी 
गृहस्थोचित महिता की पनरघोपणा की, देखा म मनुभव करता ह । ६ 
ˆ लोकतस्त की मधारश्रूमि बर्हिस्ा भौर अनेकान्त है । लौकतन्य क नायक 
मे सवको विकास का समान भवसरदेने व दूससोके विचारो के प्रति न्याय करने 
की भावना प्रवल होते पर ही वहं सफल दता है, अन्यया नहा । 
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संयम की शक्ति 


महावीर संयम-प्रधान व्यक्तिथे। वैसे तो संयम भारतीय साधना का 
सामान्य तत्त्व है। सभी धर्माचिार्यो ते उसका मूल्याकन कियाहै। महावीरने 
उसे अपनी साधना मे मख्य स्थान दिया था । उन्होने अहिसा को इसी सदभेमे 
स्वीकार किया कि वस्तुतः मपना सयम करनाही अहिसा है । समस्याभोके 
समाधान के लिए अनेक योजनाए ओर अनेक दुष्टिकोणरहै। किन्तु स्यमकी 
योजना गौर उसके दृष्टिकोण के अभाव मे वे सफल नही होती । सयम की शक्ति 
का स्फोट होने पर कुछ कत्पनातीत बातं भी संभव बन जाती है । 

म केवल अत्तीत मे विश्वास नही करता । उसके आलोक मे हम अपने पथ 
को देख सकते है । उसे देख लेना ही पर्याप्त नही है । उन पर चले चिना मजिल 
की दूरी तय नही होती । मेरा विश्वास वतमानं पर अधिक है । पूर्वेजो की स्मृति 
का अथं अतीत भौर वतमान का सामजस्य होना चाहिए । महावीर की स्मृति 
काञथेहै पराक्रमी होना। महावीर की स्मृति का अथे है विषमता के विष- 
वृक्षो को जड से उखाड फेकना । महावीर की स्मृति का अर्थं है सत्य-शोध के 
लिए विनम्र भौर उदार दृष्टिकोण अपनाना । महावीर की स्मृति का अथं है सयम 
की शक्ति का स्फोट करना। 

महावीर जयती के अवसर पर भगवान्‌ महावीर के जीवन पर प्रकाश डालना 
सचमुच मेरे लिए आनन्द का विषय दहै। मूङज्ञे विश्वास है कि जनता मेरी 
सानन्दानुभ्रुति मे सभागी होगी । 
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नैतिक भौर सास्छृतिक मूल्यो की खोज करने वाला समाज प्रकाश की सोने 
करता है, भमृत की खोज करता है मौर आनन्द की घोन करता है) भि 
समाज मे नीति मौर सस्कृति का वर्चस्व है, वह्‌ समाज उन्नत एव समृद्ध समाज 
है । उन्नति भौर समृद्धि का मानदण्ड वडे-वडे भवन, मिते, कारपानै या तम्ब. 
चौडी सडके नही होती, उसका मानक है नीति भौर सस्छरत्ति से भरा हु तोक- 
जीवन । 

भारतीय लोक-जीवने को नत्तिक ओर परास्टृतिक मूल्य विरासत मे भिते हृए 
है । विरासत मे प्राप्त मूल्यो की चुरक्षा ओर विकाप्ि का दावित्व वर्तमानं परी 
पर होता है। भारत की वतंमान पीढी के समने एक जीवित भौर प्रतीक्षावुर 
सन्नाटा छाया हमा है । उसके सामने एक ओर है अपने परयो द्वारा बोपी गयी 
नीति की फसल तथा दूसरी गोरह दूर-दूर तक फला हज नैतिक मस्स्यत । उस 
मरस्यल मे नीति की लहर लाने के लिए दृढ सकतप भौर तीव्र प्रयत्न की सवका 
है ) सकल्पहीनत्ता एव मकर्मष्यता जीवन के सिए अभिशाप दै । जिस रामाजया 
देए मे सकल्पहीन ओर अकर्मण्य व्यवितयो की सख्या वढने लगती रै, उसकी 
प्रगति के आगे प्रष्नचिह् लग जाता है । 

आज से चार दशक पहले तक भा रत्तवपं राजर्नंतिक दाप्तताके घेरेमेव्रदी 
धा) देश के अधिसख्य लोगो ने उस दासत्ता को सहज भावसे अपने ऊपर नीट 
लिया था। उनके मनमे भारत को स्वतन्त्र देखनेकानतो कौट स्वप्न धाधीर 
त कोई घ्कल्य । कुछ चेतनासील युवेको म अन्तरद्र्ध जगा। उन्होने देशका 
दासता की मिरफ्तसे मुक्त करने का सकल्पं किया अीरवे अहितः णीयिका 
आलम्बन लेकर म॑दान मे उततर थये । वर्पो तक शारीरिक मीर माननिक पाना 
भोगकर भी उन्होने हिसा का सहारा नदी लिया । आचिर 1 कौ जीत टः 
भारत स्वतत्र हुआ ओर भारतीथ जनता स्वतत्रता की ्रुणिया म एम ट्श । 
अणुत्रत आन्दोलन का इतिहास कालके उसी विन्दु पर याकरस्करतार्‌। 
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अणुव्रत का लक्ष्य है--व्यक्ति, समाज ओौर राष्ट्र के जीवन मे पनपते वाली 
बुराइयो को दूर कर एकं नीतिमान ओौर चरित्रतिष्ठ पीढी का निर्माण । इसकी 
सरचना मसाम्प्रदायिक भौर मानवीय दृष्टिकोण की पुष्ठभ्रूमि परकी गयीहै। 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ सकल्प गौर सम्यक्‌ आचरण-अणुत्रत का कार्यक्रम है। 
यह्‌ अपराध-चेतना को वदलने का आन्दोलन है । अपराधी मनोवृत्ति का शोधन 
इसे अभीष्ट है । इसके लिए यह किसी दण्ड या कानून से भी अधिक महत्व हूदय- 
परिवर्तेन को देता है। इसमे देश, काल, परिस्थिति, जाति ओौर मजहव आदि 
को गौण कर सर्व॑-धमं-सम्मत तत्त्वो का समाकलन किया गया है । नि शस्त्रीकरण, 
मानवीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कुरीतियो का बहिष्कार, व्यसन- 
मरित भौर नैतिक मूल्यो की स्थापना इस युग की समस्याओ का सीधा समाधान 
है! अणूब्रत मनुष्य को यही समाधान देने का उपक्रम है । 

अणृत्रत आन्दोलन का प्रवतेन एक सुचिन्तित विचार-यात्रा की निष्पत्ति है । 
उस यात्रा के कुछ विचार-विन्दुये है-- 

धमं ओर सम्प्रदाय एक नही है । यह एक मान्यता है । किन्तु सम्प्रदायविहीन 
धमं का कोईूरूप तहीदै)। 

धरममेकेदो रूप है--चरित्र ओर उपासना । चरित्र का पालन कठिनरहै, 
उपासना कौ प्रक्रिया सरल दहै । फिर भी चरित्र मुख्य है ओर उपासना गौणहै। 
उत चरित्र-प्रधान धमे को उपासना-प्रधान बनाकर मनुष्य क्रियाकडोमे ही 
उलक् र्हा है । इससे धमं रूढ वन रहा है ओर उसका प्रायोगिक रूप विस्मृत 
हो रहादहै। 

धमे केक्षेत्रमे भय ओर प्रलोभनको स्थान नहीहै। नरककाभय ओर 
स्वगं का प्रलोभन यदि इसी प्रेरणासे धमं का आचरण किया जातारहै तो इससे 
वतमान को क्या लाभ मिलेगा? वतमान जीवन की शुद्धि के अभाव मे परलोक 
सुधार कै रगीन सपने मन को कव तक आश्वस्त करते रहेगे । 

धर्मं पर किसी जात्ति, प्रान्त, वगं या मजह्व का भाधिपत्य नही होना 
चाहिए । धमं की प्रभुसत्ता खण्ड है । जव-जब उमे बाठने का प्रयत्न होता है, 
धमे के नाम पर सघषे वड़े हो जाते है । इस आत्मघाती स्थिति से वचने के लिए 
धमं को सव सौमाभो से मुक्त रखना चाहिए । 

कुछ एेसी जातिया है, जिनका कौर्ई धमं ही नहीरहै। शास्त्रो की दुहाई 
देकर उन्हे धामिक अधिकारोसे वचित रवाजाताहै। ब्राह्मणो, क्षत्रियो ओर 
वैश्यो का अपना धमं है, पर उन तथाकथित धामिकोके अनुसार शूद्रौ काकोई 
धमेहीनहीहै। क्या कोई ठेस धमं नही हौ सकता, जो मानव मात्रको गले 
लगाकर उसका मागेद्शेन कर सके । 

मनुष्य दिनि भर करणीय ओर अकरणीयका भेद किये विना कमं करता 


१४ अतीत का विसर्जन : मनागत का स्वागत 


रहता है क्योकि उसके सामने सवसे बड़ा भालम्बन है शधमे-स्यान' । वुरे ते बुरा 
काम करने वाला भी मन्दिर, मस्जिद, चचं मादि धर्म-स्वानो मे जाता है, पूना- 
पाठ करता है गौर सोचत्ता है कि मेरे सारे पाप धुल गये । यह धमं मौर भवानं 
क्रे साथ चिलवाड है । क्या कोई ठेसा धम नदी हो सक्ता, जो व्य्तिके श 
श्रम को तोडकर उसे अपने प्रति प्रामाणिक वना सके ? | 

इन्दी सव वातो की परिक्रमा करते-करते अणुत्रत की परिकल्पना सामने भा 
गयी । अणु गौर वत्रत--इन दौ शब्दो के योग से मणुत्रत वना है । भण्‌ का अदं 
सूक्ष्म भौर त्रत का अर्थं है सकल्प 1 संकल्प कितना ही सृकष्मया छोटाक्योनहौ, 
उसकी शक्ति मसीम है । अणुवम के इस युग मे अणुत्रत जसे धमकी ही भक्षा 
थी] आकारमे सुक्ष्म होने पर भी अणुवम एक शक्ति-सम्पनन अस्त्र है] एसी 
प्रकार अणुत्रत मे भी मसीम शक्ति है । यह दूसरी बति है कि अणुवम की शनि 
विष्वंसात्क है ओर अणुत्रत की शक्ति सुजनात्मक है । अणुवम मानवजातिका 
संहारक है, जब कि अणुत्रत मानव-जीवन का निर्माता है) 

अणुब्रत एक घमं है, किन्तु इसके पी कोई सम्प्रदाय नही है। सभी 
सम्प्रदायो के लोग इसे अपना धमं मानते है किन्तु इस पर किसी सम्प्रदाय विशेष 
की मद्रा नहीषहै। 

अणन्रत मे उपासना का तत्त्व गौण है भोर चरित्र की प्रधानता है। यह्‌ धमं 
को रूदियौ मौर आडम्बरो के चेरे से मूक्त कर प्रयोग का धरातल देता है । 

जणब्रत वत॑मानजीवी है । यह्‌ परलोक-सुधार का भावान नही देता रै, 
पर इस यवन को शान्त, स्वस्य एवं सुखमय वनाने का दिशादक्ष॑न देता टै) 

अणव्रत जाति, प्रान्त भाषा आदि सकीर्णतामो से जका हभ नही) 
इसका द्वार मानव मात्रके लिए खुला दै) कोई भी मनुष्य अणुव्रती बनकर राही 

यै मे वन सकता € । 
५ ग न है व्यवित का कायं । कोई व्यित मन्दिर, मिद 
आदि धमं स्थानो म जाए या नही न करे या नही, पर अपने कर्के प्रति 
ही उसकी धार्मिकता € । 1 

र. न दु का प्रमु कारण ई। बुर ने व 
सीमित करने का मार्गदर्शन देते हुए एक घोप दिया--'संयम १ र ५ 
संयम ही जीवन दै इस आदं की स्वीकृति जीने की सवते वदरो कतार 


अणन्रत एक मानवीय आचार-संहिता है 1 मुष्य सूप से दमी नित्त (५ ध 
है उनका सम्बर्ध वतमान परिस्वितियो भौर जीवन की णद्धि के साय६। 
मे बद रही हिसा को नियन्वित करने मौर अनाक्रमण कै सिद्धान्त कौ सपनान 


इसकी धारएर्द- . 
५ चलने-फिरने वाले निरपराध प्राणी कौ दहत्या नही करना 1 
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आक्रमण नही करना, भाक्रामक नीति का समथेन नही करना । 

हिसात्मक उपद्रवो एव तोडफोडमूलक प्रवृत्तियो मे भाग नही लेना । 

मानवीय एकता मे विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही अणुत्रती बन सकता है । 
इस दुष्टि से उसकी दो धाराएरहै-- 

जाति, वणं आदि के आधार पर किसी को अस्पुश्य या उच्व-नीच नही 
मनिना । 

सम्पत्ति, सत्ता आदि के आधार पर किसी को छोटा-बडा नही मानना । 

अणुत्रत कोई सम्प्रदाय नही है, वहं सव धर्मो के प्रति आदरभावरखनेकी 
प्रेरणा देता है । इस सन्दभं मे इसकी एक धारा है-- 

सब धर्म-सम्प्रदायो के प्रति सहिष्णुता रखना । 

राजनीतिक बुराई को दुर करनेके लिए अथवा नोकतात्रिक मुल्योकी 
प्रतिष्ठा के लिए अणुत्रतके सृत्रहै-- 

रुपये तथा भन्य प्रलोभन से मत (वोट) न लेना कौर न देना । 

रिश्वत नही लेना । 

व्यवसाय के क्षेत्रमे प्रामाणिक रहने के लिए अणुत्रत की आचार-सहिता 

किसी वस्तु मे मिलावट नही करना, नकली वस्तु को असली वताकर नही 
वेचना । 

तोल-माप मे कमी-वेशी नही करना । 

तस्करी नही करना । 

सामाजिक कुरूढ़्ियो का बहिष्कार करने के लिए अणुत्रत का कार्यक्रम है-- 

विवाह के प्रसग मे दहेज का ठहुराव नही करना । 

वाल विवाह, वृद्ध विवाह, मृत्युभोज जसी परम्पराओ को प्रश्रय नही देना। 

व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के लिए अणत्रत ने व्यसन-मुक्ति का अभियान 
चलाया । इसके अन्तगेत एक सकत्प है-- 

मादक व नशीते पदार्थो का सेवन नही करना । 

लोक-जीवन को सस्कारी बनाने मे अणुत्रत कीजो भूमिकारहीहै, उसे 
देखते हुए इमे मानव-धमं की अधिधादी जा सकती है । यह्‌ जीवन का समग्र 
दशेन है । मणुयुग की विभीषिका से सत्रस्त मानवजात्ति को भाज एक घोषकी 
अपेक्षा है गौर वह्‌ घोष यह्‌ हो सकता है-- 

'अणुबम नही, अणुत्रत चाहिए 1" 

अणुत्रत कौ शीतल छाया के नीचे मानवजाति अपना नया इत्तिहास लिखे 
मौर भावी पीढी के लिए एक ेसी स्वस्थ यादगार छोड जाए, जो उसको युग-युग 
तक दिशा-दशेन देती रहै, यह्‌ अपेक्षा है । 


भणयते कौ क्रातिकारी पृष्ठभूमि 


संसारमेदो प्रकारके व्यक्तिहै। प्रथम कोटिके व्यवितिवे है, जो अन्धकार 
प्रकाश की भोर जाना चाहते है । दूसरी कोटिमे वे व्यवितत आत्त है, जौ मन्धकार 
मे जीते है भौर भन्धकार मे ही जीना पसन्द करत ह । हसे व्यव्तियो के जीवन मे 
कोड कान्ति घटित नही हौ सकती । क्रान्ति की वत्ति बहरा प्रदा होती है, जहा 
अन्धकार को छोड आलोक कौ यात्रा पर प्रयाण किया जाता है। व्यति भौर 
विचार, दीनो स्तरों पर प्रयाण की संगत्ति वैठ सकती है। 

क्रान्तिदो तरह की होती है। सीधी समतल सडक पर सपाट गति की तर 
एक करन्ति तीह गौर घुमावदार ऊवड-वावड रास्तो पर कुष्ट ए्टको को 
महसूसते हए दूसरी तरह की कान्ति भातीहै } सपाट गरतिमे कोड घटना नटी 
होती, इसलिए उसमे कोई अप्रत्याशित परिवतंन नही भता । कोई भी भघटना 
हमारी स्थूल आंखो की पकडमे नही भा सक्ती । फिर भी उमे धीरे-धीरे मो 
परिवत्तंन आता है, वहु समाज की तसवीरको ही वदत देतादै। आकस्मिकष 
सेकिसीभी मोड पर कोई ज्ञटका लगता है, उममे एकवार तो व्रहूनमयटा 
परिवतंन-सा प्रतीत होता दै । किन्तु उसके स्थायित्वके वरिम आण्नग्ति नदी 
मिलती । बहुत-सी करान्तिया इसीलिए भर्यंहीन हौ जाती हँ क्रिवे भग्निक चमल्तार 
दिखाकर अपने प्रभाव को समाप्त करदेतीरह कुष घटनाए स्थाप मीदधोमती 
है, किन्तु यह सव निंर करता है, समकालीन परिस्ि्तिपो शौर जनत्ताकौ मन 
स्थितियो पर । 

हिसा भौर भ्रष्टाचार की धधकती हुई ज्वाला मानवीय मूत्योकौ त्रिनन्प 
मे भस्मसात कर रही है, यह एक वडी घटना है । इकर परतिविम्व वते गगौ प) 


आखोमे ह । इमका परिणाम एकदम सामने आताट्, इमनिए्‌ इस वराम 


भयावह है किन्तु अणृव्रत की चिनगारी ने जषनी कनी वर्यो कौ गतवती दर 
जिन्दगी मे चुपचापजो कामकिथाहै, वह किमीकीदृष्टिकादे्वनया नः 
पर ईमानदार का तकाजा है कि अरि, णान्ति, पवित्रता भौर चग्िकक्षत्रम 


अणुत्रत की करात्िकारी पृष्टभ्रूमि १७ 


नयी धारा के उद्गम अणुत्रत का समुचित मूल्याकन हो ओर इसी दृष्टि से उसके 
विगत्त कतुत्व ओर भावी सभावनाभो पर एक तटस्थ किन्तु भालोचनात्मक 
अध्ययन किया जाए । 


चरित्र-निर्माण का आन्दोलन 
अणुतव्रत एक आन्दोलन है, इसलिए यह्‌ गत्यात्मक है । अणुत्रत चरित्र-निर्माण 
की प्रक्रिया है, इसलिए इसमे स्थितिपालकता भी है । इस आन्दोलन की पृष्ठभ्रूमि 
मे एक नीतिमान पीढी के निर्माण का सपनाथा। यह्‌ स्वप्न देखा था हमने सन्‌ 
१६४६, छापर चातुर्मास मे । उस समय भारत स्वतत्र हुमा था । भारतीय लोग 
स्वतत्रताकी खुशी मे यूम रहै थे) उस समय उनके सामने कोई लक्ष्य नही था, 
दिशा नही थी, महृत्वाकाक्षा नही थी ओर साधन-सामग्री भी नही थी, जिसके 
हारा वे बेहतर जिन्दगी जीने की बात सोच सके । उप्त समय एक एसे सचेतन 
प्रयास की जश्रतथी, जो व्यविते-व्यक्तिकौ मानसिक रूप से स्वायत्तताकी 
अनुभूति देकर अपनी खोयी हुई अस्मिता भौर नैतिक मूल्यो का बोध करा सके । 
इस दुष्टिसे दूसरे लोग भी सतकं रहे होगे । उनके मन मे अपनेदेश की मिट्टी 
मे से बीज बौने की इच्छा जगी होगी, जो नैतिक मूल्यो की फसल उगा सके । 
हमारे मन मे उस समय कोई बहुत बडी कल्पना भौर योजना नही थी, पर एक 
सुचिन्तित प्रक्रिया के आधार पर थोडेसे कायेकर्ताभो के साथसरदारशहरकी 
धरती पर हमने अपना अभियान शुरू कर दिया । 

नैतिक उन्नति काअधार है नैतिक विचार। विचार से भचार प्रभावित 
होता है ओौर आचार का प्रभाव विचारो पर होता । विचार अौर अचार की 
समन्विति ही जीवन है । किन्तु विचार जगत्‌ मे उथल-पुधल मचे बिना आचरण 
की वात पदा नही हो सकती । इसलिए अणुत्रत ने सवते पहले विचार-करान्तिकी 
ओर ध्यान केन्धित किया । अणृत्रत का एकमात्र उदेश्य है जाति, वणे, वमे, भाषा, 
प्रान्ते ओरधमंगत सकीणंताओ से ऊपर उठकर मानव मात्र को भत्म-सयम भौर 
नंत्तिक मूल्यो के प्रति प्रेरित करना । जिस समय जातीयता, प्रान्तीयता, वणै- 
व्यवस्था, भाषा आदि को लेकर सकीणं मनोवृत्ति वालेलोगौमे एक प्रकारका 
भन्तर्ेन्ध चल रहा था, उस समय अणुत्रत ने मानवतावादी दृष्टिकोण देकर 
लोकजीवन मे चारित्रिक मूल्यो को प्रतिष्ठा देने का सकत्प व्यक्त किया । इस 
सकत्प की पूति के लिए अणुत्रत-यात्रागोका दौर प्रारम्भ हुआ) हमारे पास 
गृहस्थ कायेकर्ता सीमित थे, इसलिए हमने अपने साधु-साध्वियो को इस दृष्टि से 
तैयार किया । उनकी पदयात्रा का विस्तार हुआ } कर्मीर से कन्याकुमारी तक 
अणुत्रत के कायेक्रम हने लगे । जनता ने पूरी गहमागहमी के साथ उनका स्वागतं 
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आचार केक्षत्र मे अणुव्रतने जो काम किया है, उसके सव भाकडोका 
सर्वागीणता के साय प्रस्तुतीकरण हौ तो वह ससार की एक नयी घटना हो सकती 
है । किन्तु अणुत्रत-कायं का संपुणणे आकलन न होने के कारण उसका पूरा विवरण 
प्राप्त करना सभव नही है) फिर भी साधारण रूपमे एक विहगावलोकन किया 
जाए तो कुछ निष्कषं इस रूप मे निकलते है 


मानवीय एकता का विकास । 
सहअस्तित्व की भावना का विकास । 
समाज मे सही मानदण्डो कां विकास । 
साम्प्रदायिक सदभावना का विकास । 
राष्टीय चरित्र का विकास । 
धर्म के क्रान्तिकारी स्वरूप का विकास । 
राष्टीय चरित्र के सन्दर्भ मे तीन वाते महत््वपुणं है : 
० राजर्नतिक बुराइया । 
° सामाजिक कुरूढ्या । 
° दुव्यं सन । 


© 


© 


© 


© 


© 


॥। 


राजनीति से अर्लिप्त रहकर भी अणुत्रत ने राजनीति पर अपना प्रभाव 
छोडा है । दलबदल की नीति, स्वार्थपरता भौर वोटो के विक्रय पर अणुत्रतने 
जितना तीषा प्रहार किया दहै, शायद ही किसी आन्दोलन ने किया हो । ससदीय 
मणुत्रत मचद्वारा आयोजित कार्यक्रम मे सासदो को जो खरी-खरी बाते सुनने 
को मिली, उनको पलकं ज्ुकं गयी । उस वातावरण ने वहा उपस्थित सभी 
सासदो को अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर दिया। 

सामाजिक कुरूढियो से समाज इतना जजंर मौर सत्वहीन बन जाताहै कि 
वह युग कौ किमी चृनौती को ज्ञेल ही नही सकता । अज्ञान ओौर अन्धविश्वासो 
के चौखटे मे पन्तपने वाली न जाने एेसी कितनी कुरूढिया है, जो सामाजिक विकास 
के अगिबाधाए्‌ बनकर खडी हौ जाती हैँ । जन्म, विवाह, मृत्यु आदि जीवनके 
एसे कौन-से प्रसग है, जिनसे सवधित कुरूढिया समाज की पीडा नही है ? आधिक 
दृष्टि से बोक्ञिल भौर अ्थंहीन रूढ परम्पराओ के खिलाफ अणुत्रत के बगावती 
चरण भागे बढ़ । फलत भाज भारत की धरती पर अणुत्रत से सस्कारित परिवारो 
मे अशिक्षा, पर्दा, मृत्युभोज, मृत्यु के प्रसगमे प्रया रूपमे रोना, वालविवाहु, 
वृद्ध-विवाह्‌, विधवा स्त्री अवमानना भादि परम्पराए चरमराकर टूट गयी है । 
दहेज ओर प्रदर्शन की समस्या आज भी ज्वलन्त है । अणुत्रत इस दिशामे भी 
मतकं है । अणुत्रती परिवारो मे दहेज का ठहुराव किसी भी स्थिति मे नही होता । 
इपके साथ-साथ संकड़ो-सेकडो युवक-युवतियो ने हजारो लोगो की साक्षी से यह्‌ 
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२० अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


संकल्प स्वीकार किया है कि वे जीवन भर कुवारापन भोढकर रह सकेे, प्र 
जहा दहेज की माय होगी, वहां शादी नही करेगे । 
विवाह भादि प्रसंगो पर होने वाले आडम्बर भौर अपव्यय पर नियत्रण 
करने के लिए अणुत्रत भावना से प्रेरित सस्थामो ने समाजे जन सस्कार विधि 
का प्रचलन किया । इससे आडम्बरहीन शादियो का सिलसिला शुरू हो गया। 
एेसी शादिया दिन मे होती है, फलस्वरूप बहुत सारे अपव्ययो से सहज ही वचाव 
हो जाताहै। इन शादियो मे न दहेन कीमाग होती है मौरनहीहोताहै 
ठह राव । इससे समाज के मूल्य-मानको मे भी तीत्रता के साय परिवर्तन भा 
रहाहै। 
हर प्रदेश भौर समाज की अलग-अलग रूढिया होती है! अणत्रत के 
कायंकर्ता उनका अध्ययन कर उनकै निराकरण मे सलग्न ह। जिस दिन समाज 
मे किसी प्रकारकी रूढि नही रहेगी ओर नये सिरे से जन्म तेने वाली रूढि को 
पनपते का भवसर नही मिलेगा, वह दिन अणुत्रत के इतिहास मे विशिष्ट दिन 
होगा । 
अणुव्रत का एकं अभियान है--व्यसन-मुक्ति । कुछ लोगो कौ दृष्टि मे मादक 
तथा नशीले पदार्थो का सेवन सास्छृत्तिक उच्चता, सभ्यता भौर स्टेण्डडं लाइफ 
का प्रतीक है । किन्तु यह वास्तविकता नही है । एेसे पदार्थो का सेवन करने वाले 
व्यदितत अपनी उच्चता, सभ्यता ओर स्तर को विवादास्पद वनातेते ह । मादक 
पदार्थं शरीर, मन भौर मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव छोडतेहीहै, धामिक या 
आध्यात्मिक दृष्टि सेभी उनके उपयोगक्रा कोद मौचित्य नही है! मणुत्रत ने 
व्यवितगत गौर सामूहिक रूप मे व्यसन-मुक्ति के लिए व्यापक अभियान चलाया । 
इस अभियान मे हजारो व्यनिति शराव, सिगरेट, अफम, चमा भादि धु की 
गिरफ्त से मुक्त हए । इससे उनको अन्य लाभो के साथ साधिक ताभभी मिलता 
है । अत्तिमात्रा मे शराव, सिगरेट, भफम आदि का सेवन करने वाले लोग जव 
इनको छोड देते है, तव उनके परिवार मे नो चौ होती हे, वहं भनि्वचनीय 


होती है । 


युवा पीढी पर प्रभाव 
आजके धर्मनेतार्मो ओर धामिक वुचुर्गो को पवा पदी की क 
पर वदी चिन्ता है । उनकी दृष्टि मे यह्‌ समयका दोप, 46 का भीर 
सस्कारोका दोष दै) किन्तु मै इस स्थिति को लेकर कभी चिन्तित नही दौता। 
पीढी कोध्मसे नही, धके नाम पर चलने वात्र ठका्तता 
रिव कानही, रूढ क्रियाकाण्डो का विरोधी है । अणुबरतनै 
व्याख्यायित भौर निरूपित क्रिया है, कोई भी युवा उम 


मेरे अभिमतसे युवा 
से परहेज है । वहं च 
घमंकोजिससूपसे 
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विमुख नही हो सकता । यही कारणरै हमारी धमे-सभाभो मे संकड़ो-हनारो 
युवक-युवतिया जिज्ञासुभाव से निरन्तर उपस्थित होते है । अपनी चारित्रिक 
उज्ज्वलता के प्रति वे जागरूक भी रहते है । युवा पीठी की शक्ति को सही दिशा 
मे नियोजित करने की अपेक्षा है, वास्तव मे यह एक कायेकारी पीढी है । 

धर्मं के क्रियाकाण्डी रूप को बदलने के लिए अणृत्रत ने धरम्मक्रान्ति के पाच 
सूत्र दिये-- 

° बौद्धिकता 

° प्रायोगिकता 

° समाधानपरकता 

° वतंमान प्रधानता 

० धमे सद्‌भावना 

इन सुत्रोसेधमंके क्षेत्र मे व्याप्त चिन्तनहीनता, रूढता, अन्धविष्वास, 
परलोक-सुधार ओर सम्प्रदायिककटूरता के भाव विगलित हुएहै। धमं कौ 
वज्ञानिकता ओर वतमान जीवन मे उससे प्राप्त होने वाले लाभ का अनुभव हौ 
जाएतो कोई भी प्रबुद्ध विचारक या युवक धमं से विमुख नही जा सकता। 

अणृत्रत के सिद्धान्त वहुत उचे है, पर सकल्प करने मासे तोवे जीवनगत 
होति नही । मादमी तिक वनना चाहता है पर परिस्थित्तियो का दबाव आतिदही 
उसका मन बदल जाता है। एेसी स्थिति मे अणुत्रत का उदेश्य फलित नही हो 
सकता । इस समस्या को समाधान देने के लिए अणुत्रत के साथ प्रक्षाध्यान का 
कायंक्रम जोडा गया । प्रक्षाध्यान का प्रयोग करने से प्रन्थियोके स्राव बदलने 
लगते है । उस रासायनिक परिवतेन का प्रभाव मनुष्य की आदतो पर पडता है । 
अनेक व्यवितियो ने इस प्रयोग से अपने जीवन मे अद्भुत रूपान्तरण अनुभव किया 
है। इस दृष्टि से यह्‌ माना ना सकताहै कि अणुत्रत ओरप्रक्षाघ्यान एक-दूसरे के 
पुरक है 1 अणृव्रत आन्दोलन को रचनात्मक आन्दोलन कारूप देने मे प्रेक्नाध्यान 
तक की अहम भुमिका रही है। 

अणुत्रत का कायकतम व्यापक कर्यंक्रम है । इसने देश की सीमाभौ से बाहर 
भी अपनी आवाज पहुचायी है । इसका प्रभाव उन सव लोगो परपडारहै,जौ 
वेयवितिक ओर राष्ट्रीय चरित्र को उन्नत देखना चाहते है । अणुत्रत से प्रभावित 
अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति सक्रिय रूप से इसके साथ जुडे है ! उन सवके आत्मीय सहयोग 
ति ही अणुत्रत का रूप उत्तरोत्तर तिखरता जा रहाहै। उन लोगो मे अणुत्रत- 
प्रवक्ता यशपालजी जेन का नाम भी उल्लेखनीय है ! इन्होने वर्षो तक अखिल 
भारतीय अणत्रत समिति का अध्यक्षीय दायित्व सभाला। “अणुच्नत" पत्र के लिए 
भी ये समय-समय परर लिखते रहते है । अणुत्रत दशंन केये उच्चकोटिके 


व्याख्याता है 1 मणुत्रत को इनकी सेवाओ से बहुत लाभ मिला है! मौर भविष्य 
मे भी मिलता रहै, यही भपेक्षा है । 
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त्यक रष्टरके नागरिकिदो प्रकार काजीवन जीते हु शहरी भौर ग्रामीण 
दोनों जीवन पद्धतियो का अपना महत्व है भौर दोनो कै अपने-अपने तौर-तरीके 
है । कोई भी जीवन पद्धति क्रिसी सेक्मया मधिक नही है। दोनो मे कु 
भच्छाइया है तौ दोनों मे ही कुछ कमिया भी है । कमियो को दुर कर अच्छाइयौ 
को अपनाने से दोनो जीवन पद्धतिया सर्वागीण हो सकती है । 
एक प्रामीण व्यवित्ति भपते मित्र के निमत्रण पर देश की राजधानी मे गया। 
पहली बार शहर गया था वह । व्यक्ति विचारशील था । उसने शहूर की हूर 
गृत्तिविधि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया । शहर से गाव लौटने पर गाव वालोने 
उसमे पृषा--गाव ओौर शहर मे क्या फकं है ? वह वोला--गाव के लोग सध्या 
कै समय थके हुए घर अते द, पर सुवह्‌ उस्ते है त्तव ताजगी से भरे हृए होते है । 
इसके विपरीत शहर के लोग संध्याकाल मे ताजगी से भरे रहते ह 1 क्लयो, हौटतो 
ओर छविगृहौ मे आकर जिन्दगी का मजा लेते है । किन्तु प्रात.काल उरते है, तव 
अलसाए रहते है, मूर्दा-से वन जाते है । 
एक व्यक्ति का यह अनुभव शहरो की कृत्रि मता भौर गावो की सह॒जता का 
पुरा चित्र बीच देता है। शहरी लोगो ने अपने बाह्य पर्यावरण भौर आतरिक 
परिवेश दोनो विन्दुमो पर छत्रिमता का इतना सघन खोल चढा लियाहै कि 
वास्तविकता की पहचान ही मुर्किल हो गयी है । एक समय था, जव लोग गाव 
छोडकर शहरो मे जाते ये, वह॒ उनकी विवशता थी । शद्रो मे जाने के वाद भी 
उनका मन अपते गाव कीयादो मे खोया रहताथा मौर गविकैप्रति प्रगाढ 
आकर्षण होता था । किन्तु कर लोग शहर मे जाकर अपने आपको वडा भादमी 
समक्षने लगे ओौर उस बन्धानुकरण मे अच्छे-अच्ये आदमी वह्‌ गए । परिणाम यह्‌ 
हुमा कि सबका घ्यान शहरो कौ गोर केचित होने लगा ओर गावो कै प्रति 
उपेक्षा का भाव जन्मने लगा । शायद इसी वात से गाहूत होकर गाधीजी कौ 
कहना पड़ा--शहर अपनी हिफाजत आप कर सक्तेरह। हमे तो सपना ध्यान 
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गावो की ओर लगाना चाहिए । हमे उन्हे उनकी सकरुचित दृष्टि, पुर्वाग्रहो भौर 
वहमो से मृक्त करना है। इसे करने के लिए इसके सिवा ओौर कोई तरीका नही 
है कि हम उनके साथ उनके बीच मे रहे, उनके सुख-दुख मे हिस्सा ले भौर उनमे 
शिक्षा का तथा उपयोगी ज्ञान प्रचार करे ।' 

गाधीजी के इस कथन मे उनकी दुरगामी सञ्च ही नही, उस पीडा का 
भी प्रतिविम्ब है, जिसे हमारे देश की ग्रामीण जनता भोग रही है । देश को स्वतंत्र 
हृए सैतीस वषं हो गए । इस अवधिमे देशमे कुछ नही हृभा, यह वात नही है । 
पर जौ कुछ हुआ है, हो रहा है, उससे गावो को कितना लाभ मिला है ? आज भी 
देश मेरे गावो की कमीनही है, जहा लोगोको पीनेके लिए पानी नही 
मिलता ! कुछ गावो के आदमी तो यहा तक कह देते है--पानी तो अव केवल 
आखोमे रहार, पीतेके लिए कंसे भिलेगा? एक भाई नेतो यात्रियोसे यहा 
तक कहा कि आपषघीक्रालोटाले लीजिए, पर पानी मत्त मागिए्‌ । बड़ी-बड़ी 
योजनाओं पर बहुत लोग सोचते है, पर इस सवसे छोटी किन्तु महत््वपूणं योजना 
परष्यानकौनदे? गावोमे पानीही सुलभनदहो तो सडको सौर विजलीके वारे 
मेतोकह्ना दही व्य्थंहै। गावोमेतो सडकेरहै ही नही, परर जोह उनकीभी 
दुर्गेति हो रही है । नगे पाव पैदल चलने वाले लोग ही सडको की असलियत को 
समज्ञ सकते है । इस वषं जोधपुर की यत्रा मे एक एेसी ही सडक पर चलते समय 
मेरे महु से राजस्थानी भाषा मे अनायाप ही यह दोहा निकल पड़ा : 

संडकां राजस्थान री, केडी बणी कमाल । 
कड़ी स्थू जोधाण पथ, देखो पाला हाल ॥ 

आदमी की न्यूनतम आवश्यकता है--रोटी, पानी, वस्त्र, मकान, चिकित्सा 
भौर शिक्षा । गाव के आदमी श्रमशील होते है। वे कड़ी मेहनत करना जानते 
ह । परक्या उनके श्रम का शोषण नही होता? जी-तोड मेहनत कर वे फसल 
उगाते है, पर क्या वे अपने अनाज को उचित मत्य परवेच पतेहै? सरकार 
उनके लिए कितनी ही व्यवस्थाए करे, पर क्या वे उनका सही लाभ उठा पाते 
है? 

इस सन्दभं मे दो सवाल सिर उठाए खड है-- 

१. गावके लोग इतना श्वम करके भी भभ्ावोमे क्यो जीतेहै? 

२. सरकार उनके लिएजो व्यवस्थाए देती है, उनका लाभ उन्हे क्यौ नही 

मिलता ? 

दोनो प्रश्न महत्त्वपुणं है ओर इनके उत्तर भी साफ-साफ है । ग्रामीण जनता 
कठोर परिश्रम करके जो पैसा कमाती है, वहं उसका सही ढंग से नियोजन करना 
नही जानती । इसलिए अपने पसीने कौ कमाई को वह्‌ शराव, तम्बाक्‌, भाग, 
अफीम आदि नशीले पदार्थो के सेवन मे पानी की तरह बहा देती है । उसके पास 
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पेसा माया भी, लेकिन आदतो के पोषणे लग गर 
पीडा ज्यो की त्यो वनी.रहती क 1 गया । इसं स्थिति मे अभावी 
गाव के लोग सिगरेट तो नही, वीडी अधिक पीते है । वीडी का एक व्डत 
पी लेना उनके लिए साधारण बति है । कुछ लोग दौ-तीन वण्डल भौ पी तेते ह। 
एक वेण्डल के कम से कम ७५ वैसे खच हते है । प्रतिदिन ७५ वै के हिप्नावपे 
एक महीने मे २२ रुपये ५० पसे व्यय होते है । इस प्रकार एक वषं मे २७० रपय 
खचं होते है । यदि एक घर मे बीडी पीने वाले प्राचव्यक्तिहो तो वषं घरका 
खचं १३५० रुपये हौ जात्रा है । प्रतिदिन एक वडल के हिसाव से जो व्यय होता 
हैः उसे अगर तीन गना कर दिया जाएु तो वापिकर व्यय चार हजार हौ जाता 
है । एक वषं का यहे व्यय पाच या दस वर्षमे कितना हो जाता है) एक व्यसन 
को छोडनेसे व्यक्तिको इतना आर्थिक लाभ्रहौ जाता दै। तम्बाक्‌ के साय 
शराब, अफौम भादि के व्यसन छूटने से यह लाभ भौर अधिक बढ जाता हे। 
शारीरिक स्वास्थ्य मौर मानसिक सतुलन के लाभ को कोर प्रत्यक्ष रूप मे समसन 
या नही, पर आधिक लाभ तो सवके सामने है । 
कुछ लोग शराव, त्म्बाक्‌ आदि का सेवन नही करते, किन्तु मृत्युभोज भादि 
सामाजिक कुरीतियो मे पैसा वचं कर देते है। यह्‌ काज किरियावर' भोसर- 
मोसरघरकी वरवबादीकाकारण वन रहाहै, फिर भी वहु उनके लिए भपरिहायं 
बन रहा है । क्यो? एेसा नही करेगे तो पितता-दादा की सद्गति नही होगी) 
आश्चयं ! जीवनकाल मे पिता, दादा को पानी पिलाने की फरसननही, घरमे 
दिन-रात की सिर-पटौवल ओर मरने के वाद उन्हे हृलुवापूडी खिलाना चाहते 
है । कसी विडम्बना है ! शिक्षा, अधविश्वास भौर सामाजिक कूरूढियो कौ यह्‌ 
निष्पत्ति इन गावो को कहा ले जाएगी, कुष्ठ कहा नही जा सकता । किसी 
आदमी के पास पैसा हो भौर वह्‌ मपने ¶ूवंजो कौ स्मृतिमे क्रु करना ही चाहता 
हौ तो उसके क्लिए करणीय कामो की कमी नही है! काज किरियावर' जो 
पंसा लगता है, इसका उपयोग दुसरे रचनात्मक काम मे करके वह्‌ अपने पिता 
की यादगार को स्थायी रख सक्ता है । ध 
गाव के लोग जपने आपसी मतभेदो भौर क्षगडो को सरलता से निपटा सक 
दस दष्ट से गाव-गाव मे पंचायतीराज की व्यवस्था हुई । इस व्यवस्था के अनुसार 
पचो का निय गाववासियो को सर्वमान्य होना चार्हिए था, किन्तु यहं करम भी 
शिथिल हो सया । पच परमेश्वर की वात गौण हो गयी । इलिष + 
अपने षछोरे-छदि क्षगड़ो को भदालतौ मे ले जाते है । वहा जानि के वाद उर 
न्याय मिलता है या नही, यह तो पता नदी, उनका पसा वकीलो की जेवम 


अवश्य चला जाता है! इसमे भी गाव का नुकसान होता दै) उसरी क्षगड़ कागवि 
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के दो-चार आदमी वंठकर निषटा ले तो इज्जत ओर पसा--दोनो कौ सुरक्षाहो 
जाती है । 

छुभआष्टूत समाज के लिए कलक है । इससे जातिवाद को बढावा मिलता है । 
इसे धमं का भग मानना मूढता का प्रतीकदै। फिरभी गावो मे अस्पृश्यता की 
भावना प्रबल है । अनुसूचित जात्तियो के साथ रोटी-बेटी का,व्यवहार करना होगा, 
यह्‌ बाध्यता तो है नही । फिर किसी को अष्ूत मानकर उससे घृणा करना, उसे 
मानवीय अधिकारो से वचित रखना कहा का न्याय है। 

अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान हम लोग एक छोटे गाव मे ठरे ! वहा 
हमारी साध्विया किसी हरिजन भाईके मकानमे ठहर गयी । भबतोगावके 
लोगो ने बवेला खड़ा कर दिया । उन्होने यहा तकधमकीदीकिया तौञआप 
इस मकान को छोडकर दुसरे मकान मे चले जाइए अन्यथा भविष्य मे आपको 
ठहरने के लिए सवणं लोगो के मकान नही भिलेगे । 

साध्िवियो ने मृज्ञसे पछा-हमे क्या करना चाहिए ? मैने उनसे कहा--तुम 
लोग वही रहो । गाववालो को मँ समज्षाऊगा। आखिर गाव वाले समञ्चेभी, 
किन्तु थोडी देर मे माहौल इतना खराव कर दिया क्रि गावमे हृडकम्प-सा मच 
गया । नि उनसे कहा--हम अस्पृश्यता को मानते नही । हमारी दृष्टि मे जाति 
से कोई व्यवित ऊचाया नीचा नही होता हमारे अभिमतमे भूत अगर कोई 
हैतो आदमी के भीतर का गुस्सा ओर ञ्ूठाअहदहै। यह्‌ बात हम सवलोगोके 
बीच मे कहते है, फिर भी किसी को अष्टूत मानते रहैगे तो हमारी कथनी भौर 
करली की एकता कंसे सधेगी ? 

यह एक घटना है न जनि देसी कितनी घट्नाए घटित होती होगी । इन 
घटना का अन्त तभी होगा, जव गाववालो कौ चेतना जागृत होगी । इसलिए 
गाववासियो को छुआष्टूत की वीमारी का समुल उच्छेद कर सवके साथ भार्ईूचारे 
का व्यवहार करना चाहिए । 

शादी-विवाह के प्रसग पर 'टीका' मागना, यहभी एक वीमारीहै, जो शहरो 
को भातियाव मे भी अपने विषाक्त कौटाणुओको फला रही है । यहु भी वर्बादी 
काही एक रास्ताहै। पिता अपनी बेटीको कुषछभी दे, पर उससे मागकर लेना 
मौर उसे बाध्य करना कहा तक उचितदहै? हमारे नीतिकारोने तो यहा तक 
कहा है-- 

आप दिथासो दध बरावर, मांग लिया सो पानी 
क्षगड़ लिया सो खून बरावर, आ सन्तां री वानी ॥ 

गाववासी सन्तो की इस वाणी करो भलकर अपने सगे-सवधियो से ्षगडकर 
भी टीका लेते है, यह्‌ वहत गलत परम्परा है । 

आज हमारे देश मे प्रजातत्र है । प्रजातन्त्र का आधार है जनताके वोट। 


२६ अतीत का विसजंन : अनागत का स्वागत 


प्रत्याशी लोग मति है मौर गाववासियो को शराव पिलाक्र या पैसे का प्रतो 
देकर वोट' ले जाते है । यह प्रजातन्त्र कहा हभ ? माववासियो को यह्‌ अधिकाः 
है कि वे सोच-समन्चकर अच्छे नंतिक आदमी को वोट दे । इसमे जातपात, प्रलोभन ` 
या भय भाड़ नही भाना चाहिए । किन्तु देत होता है । यदि गाववापौ इस बुरा 
से मुक्त हो जाए तौ गाव का सुधार हो सक्ताहै। 
देसी गौर भी करई बुराइया है, जिने गावो मे रहने वालि लोगौ काही वाद 
सम्बन्ध है । पर गाव के लोग उन्हे समक्लते नही ह । शिक्षा की कमी इसका प्रमुव 
कारण है । उनको समज्ञाने वाले भी कोई नही मिलते । यदि उन्हे उन्ही का होकर 
इन सव बुराइयो से होने वाले दुष्परिणामो के वारे मे वताया जाए तो उनमे हूत 
जल्दी परिवतंन हो सकता है । यह्‌ वात मँ भपने अनुभव के आधार परवता 
रहाहू। 
इस वषं हमारी यात्राको तीन भागोमे वाटा जा सकता है । तीसरे भागमे 
लगभग तीन सौ किलोमीटर की हमारी यात्रा गावोकी यात्राथी। इस यात्रामे 
हमने ग्रामीण जीवन को बहुत निकटत) से देखा, परवा ओर उसका भध्ययन 
किया। जिस किसी गावमे हम गए, गाववासियो की भीड किसी सुचनाया 
निमत्रण की प्रतीक्षा किए विना भपने आप एकत्रित हो जाती । उस अनाहत भीड 
से बातचीत करने मे मै इतना भाव-विभोर होजाता कि जपने जीवन के 
व्यक्तिगत क्षण भी मै उन्हे भपित कर देता । उन लोगो के सुख-दुख की कहानी 
कौ जितनी निकटता से सुनता, उतना ही अधिक आत्मीय भाव उन लोगों के 
प्रति उमडता । हमने उनकी समस्याभो को मुना, समन्ञा गौर उनका समाधान 
भी सु्लाया । प्राकृतिक समस्या का जहा तक प्रश्न है, किसी के हाथ फी वात नही 
है । पर गावकी उपेक्षासे उपजी समस्यामो की ओर यदि देश के विचारणील 
लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता भर सत्तारूढ व्यक्ति अपना ध्यान केन्द्रित ५) 
तो बहुत जल्दी उनका समाधान हौ सकता है । अव रही उनकी अपनी निनी 
समस्याए, जिनका सम्बन्ध आदतो, मधविष्वास, सामाजिक करव भौर 
अशिक्षा से है, उनके सम्बन्ध मे हमने बड प्रम से उनको समन्ञाया, एक-एक बुराई 
का प्रतिफल बताया मौर उन्हे आह्वान क्या । बहुत वार हमारे एक ही माहान 
ईंकृडो व्यक्ति वुराइया छोडने के लिए तयार हौ जाति मौर कभी-कभी कट 
न जुटा पति । कुल मिलाकर हर गावमे वुरारईकरने वालाका 
च 1 के मने म्रामीण लोगो केत्तिए 
कम हमा दै । इस भनुभव के भाघार परह्‌ १ 
स धरण किया। मेरा यह्‌ दृढ विश्वास हैकि उ 
४ अवि 1 म लनहोनेलगेतो विना किसी लागतके ग्रामः 
आचार-संहिता का गाव-गाव मपा ल गमत जाती ह । साग नौ 
विकास या प्राम-निर्माण की एक नयी योजना क्रियान्वितं ठ नीर < ध 
बात दूर, इस योजना मे तौ कचत की पूरी सभावना है। वचत क 
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उपयोग गावौ के विकासमूलक कामो मे किया जाए तो भाववासी दोनोओरसे 
लाभान्वित होकर अपने जन्म ओर जीवन को सार्थकता दे सकते हैँ । ्राम्य- 
जीवन के लिए निर्धारित आचार-सहिता के जो सूत्र हमने गाववासियो को बताए, 
वैयेटै- 
१. बिना प्रयोजन निरपराध जानवरों को नही मारना ओर अपने अधीन 
पशुओ की दुर्दशा नही करना । 
२. शराब, तम्बाक्‌, भाग, गाजा, जर्दा, अफीम भादि नशीले पदार्थो का सेवन 
नही करना । 
३. मूत्यु-भोज नही करना । 
४. विवाह के प्रसंग मे टीका" नही मागना । 
५ गावो के क्ञगडो को लेकर कोटै-कचह्रियो मे नही जाना । 
६. जाति के नाम पर किसी को अष्ूत नही मानना । 
७ रूपये या किसी अन्य प्रलोभन से वोट न देना । 
इस सप्तसूत्री कार्यक्रम को लेकर एक अभियान चलाया जाए ओर साघु- 
सन्त इस अभियान को आगे वढाने मे अपनी शक्त्ति, समय ओर चिन्तन का पूरा 
उपयोग करे, यह अपेक्षा है । 


जेन दर्शेन भौर अणुकरत 


दशन मनुष्य की सत्याभिमूखी प्रगति का स्वाभाविक क्रम है । इन्द्रिय की प्रवृत्ति 
विमुखी है इसलिए वह पहले वाह्य जगत्‌ को देवता है । वाह्य जगत्‌ यानी श्यत 
सत्य । इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध सत्य से वह्‌ सन्तुष्ट नही होत, तव बुद्धिके दारा 
स्थूल से सूक्ष्म सत्य कौ भोर प्रस्थान करता है । वुद्धि भी उसे पूर्णत सन्तुष्ट नही 
कर पाती, तव वह अनुभूति के द्वारा सूक्ष्मतम या परिपूणं सत्य की मोर प्रस्यान 
करता है) 

दशंन का यह्‌ कम सर्वेत रहा है । इस क्रम के अनुसार मनुष्य ने जगत्‌, मात्मा 
उर परमात्मा को देखने का चिर प्रयत्न किया है । यही दर्शेन के विकासका 
इतिहास है । 

दर्शनीय तत्तव यानी सत्य के रूप परस्पर-विरोधौ नही है । देने कौ दुष्टिया 
भिन्न-भिन्न है, इसलिए सत्य भी परस्पर-विरोधी जंसा प्रतिमासित होतादै। 
दर्शनकेदो रूप प्राप्त. 

१ ताक्रिक या बौद्धिक । 

२. आनुभाविक । 

जितना दानिक भेद है वह मव वौद्धिक-ताकिक स्तर पर है । अनुभव के 
स्तर पर मतभेद नही हो सकता है । 

अनुभव की तीन कक्षाए है । प्रथम कक्षा मे सत्यका सक्षेपमे अनुभवव 
प्रतिपादन ह्येता है। दूसरी कक्षा मेसत्य का आणिक विस्तारसे अनुभवव 
प्रतिपादन होता है । तीसरी कक्षा मे सत्य का समग्रता से अनुभव व प्रतिपादन 
होता है जन दा्न॑निको ने इन कक्षाओं कौ सन्ना क्रमश. द्रव्यायिकनय, 
पर्यायाथिकनय भौर प्रत्यक्ष प्रमाण दी है। 

अनुभव की कक्षाका यथार्थं बोध हने पर सत्यके ग्रहण मे कोई मतभद 
नही होता । यह मतभेद-शून्य विद्या ही जन दक्षन के अनुसार अध्यास विद्याटै। 


इसी को भगवद्‌ गीता मे सव विद्यामो मे श्रेष्ठ कहा गया ई--मघ्यालविया 
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विद्यानाम्‌ ।' जैन द्शंन जिन तत्व पर विकासशील हु है, वे आधारभूत तत्त्व 
चारहैः 
१. आत्मवाद । 
२. लोकवाद 1 
३. कर्मवाद 1 
४. क्रियावाद । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है 
१. आयावारई 1 
२ लोयावाई। 
३. कस्मावाई 
४. किरियावाई । 
जन दर्शन के अनुसार चैतन्य स्वतत्र है । वह पच महाभूतो या देह से निष्पन्न 
तही है । भगवान्‌ महावीर से पूछा गया--भभते । आत्मा शाश्वत है या भशाश्वत्‌ 
है ?* भगवान्‌ ते कहा--'आयुष्मन्‌ । द्रव्याथिकनय की दृष्टि से (अस्तित्व की 
दृष्टि से) आत्मा शाष्वत्‌ है--अनुत्पन्न ओर अविनाशी है । पर्यायाथिकनय की 
दुष्टि से (रूपान्तर की दृष्ट से) वह्‌ अशाश्वत है -उत्पन्तधर्मा ओर विनाशधर्मा 
है। 

जैन दशंन आत्मवादी है, इसीलिए वहू परम आस्तिक है । उसमे परमात्म 

का अस्वीकार नही 1 भात्माकी तीन कक्षाएहै 
१. वहि र्‌-आत्मा । 
२ अन्तर्‌-आत्मा । 
३. परम-आत्मा । 

१ बहिरात्मा आत्मा की पहली कक्षा है । उसमे देह ओर आत्मा का भेद- 
ज्ञान नही होता । 

२ अन्तरात्मा आत्माको दूसरी कक्षा है। उसमे भेद-ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । उसके उपलब्ध हीने पर उसका प्रस्थान अपने देहुमुक्त स्वरूप की 
ओर हौ जाताहै। 

३ परमात्मा आत्मा की तीसरी कक्षा है । उसमे भात्मा अपने मौलिक रूपमे 
अवस्थित हो जाता है, परमात्मा बन जाता है । 

इसी दृष्टिसेर्मैने कहाक्रिजंन दशंनमे परमात्मा का अस्वीकार नही दहै, 

उसके सृुष्टि-कतु त्व का अस्वीकार है । 

ईश्वरवादी दशेन--नेयायिक, वंशेषिक आदि--ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते 

है । जेन दशेन के अनुसार जगत्‌ अनादि-अनन्त है । इसलिए उसके केतृत्वका 
भार वहन करने की किसी को आवश्यकता नही है । 


३० अतीत का विसजंन : अनागत का स्वागत 


भगवान्‌ महावीर से स्कन्दक संन्यासी चः 
त ह स्कन्दक सन्यासी ने पष्ठा--*भते । सोक शाश्वत है पा 
भगवान्‌ ने कहा--भायुष्मन्‌ ! द्रव्याधिकनय (अस्तित्व) की दृष्टि से सोक 
शाश्वत है भौर पययिाधिकनय (रूपान्तरण) की दृष्टि से वहु अश्ाष्वत ह। 
वहं अशाश्वत है इस दृष्टि से उसमे सृष्टि-कतृत्व काञण भौ सन्ति 
है । महावीर के अनुसार वह जीव गौर पुद्गलो के स्वाभाविकं सयोग की प्रक्रिया 
से सम्पादित होता है। इसी सम्पादन को लक्ष्य मे रखकर महान्‌ वाचां 
हरिभद्रसुरी ने जैन दशन कौ ईश्वरवादी दशेनो के साथ तुलना की है । उन्होने 
लिखा है: 
“पारमेश्वयेयुक्तत्बात्‌, मात्मेव मत ईश्वर । 
सच क्तति निर्दोषं, कत्तं वादो व्यवस्थितः ॥' 
आत्मा परम देश्वयं सम्पन्न है । मतः वह्‌ ईश्वर है । वह कर्ता है । इस दृष्टि 
से जैन दशंन कत्त वादी भी है ।' 
जन दाश्ंनिको ते सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा है, इसलिए अनन्तधर्मा 
तत्त्व के किसी एक धमे की स्वीकृति को उन्होने सम्पुणं सत्य की स्वीकृति नही 
माना । उनकी दृष्टि मे एकाशग्राही जितने दृष्टिकोण रै! वेसव मिथ्या है। 
स्वाशग्राही दृष्टिकोण ही सम्यक्‌ हो सकता है 1 
साधारण मनुष्य का ज्ञान अपर्याप्त होता है ! इसलिए वह एकाशग्राहिता के 
वलय से मुक्त नही हो सक्ता मौर सर्वाशग्राहिता के विना वह्‌ सम्यक्‌-दृष्टि नही 
हौ सकता । इस समस्या के समाधान के लिए भगवान्‌ महावीर ने "सिय" (स्यत्‌) 
शब्द का आविष्कार किया । पयात्‌! एन्द सपेक्षता का सुच्क ह । एकाशग्राही 
दृष्टिकोण सपक्ष होता दै तव वहं मिथ्या नही होता । उसमे एक धमं कौ स्वति 
अन्तत अनन्त धमो की स्वीकृति मे विभिन्न होकर नही होती 1 यह्‌ प्रक्रिया 
अज्ञातं अनन्त सव्य के निषेध की नही, किन्तु स्वीकृति कौ प्रक्रिया है । इसमे 
मनुष्य ज्ञात को ही अन्तिम सत्य मानकर नही वैठता, वह्‌ ज्ञात के प्रति मासक्त 
हो अज्ञातकी जिनसाका द्वार वन्द नही करता। 
इस स्वग्राही दृष्टि के कारण जेन दाशेनिको का प्रतिपादन ठेसा हौ गया 
है, जंसे उसका मपना कोई मौलिक स्वश्प ही न हो । इसीलिए एक जनाव न 
जन दशन की व्याख्या इसी सन्दर्भ मे की है ! उनकी व्याघ्या है- जौ एकाग्रा 
दष्टिकोणो का समूह्‌ है वही जन द्शेन है ।' 
` उसकी सप्तगी भौर सप्तनयो ने प्रत्येक दशन के साय मपना नकप 
स्थापित किया है । इसीलिए वह मापात-भ्र म, जिसका मैने उत्लेव किया, महम 
हीहो जाता है। किन्तु ग इसी को जैन दर्घंन की मीलिक देन मानत्ता ६। 
साम्प्रदायिक मास्था का प्रस्थान दूसरो से विभिन्न होने कौ दिशा मेहोतादैकिनु 


जैन दशंन ओर अणुत्रत ३१ 


सत्यसध्ित्सा का प्रस्थान समरसता की दिशा मे होता दहै) इसलिए अपने को 
दूसरो से विभिन्न रखना उसका लक्ष्य नही होता । मेरी वृष्टि मे दशेन का यही 
अन्तिम ध्येय है! सत्य की एकात्मकता --आत्मौपम्य या अत्मिद्रंत जितना 
शाए्वत सत्य है उतना ही सामयिक समस्याभो का समाधान है। 

सामयिक समस्याओं का समाधान करनाभी दशंन का एक अग है । शाश्वत 
ओर सामयिक दोनो की समन्वित स्वीकृति ही मेरी दुष्टिमे जेन दशेन है । 


अणुत्रत 


जैन दर्षन का दृष्टिकोण उदार रहा है । अणुत्रत उसी का प्रतिफल है । यह्‌ धमं 
का नवनीत है। आज की समस्या कि धमे ओर व्यवहार भलग-थलगदहो गए 
है । अणुन्रत धमे ओर व्यवहार की दूरी कोमिटनेकी प्रक्रिया है 1 ध्मस्थानमे 
जाने वाले को भले ही धर्मगुरु धामिक हीने का प्रमाणपत्र देदे, किन्तु व्यवहार- 
शुद्धि के विना अणुत्रत की दुष्टिमे वह्‌ धार्मिक नही है। 

आज धर्मं क्रियाकाड-प्रधानहो गयाहै। मँ क्रियाकाडोका विरोधी नही 
हू लेकिन उनको प्रमुख स्थान देने के पक्षमेभी नही ह । क्रियाकाण्डो की 
उपयोगिता तभी हौ सकती है जब उसकी पृष्ठभुमि मे आचार ओर व्यवहारकी 
पवित्रता हो । 

मनुष्य जव धर्म से शून्य होता है तब उसमे छलना पनपती है । फिर वह्‌ 
मनुष्य कोटी नही, भगवान्‌ कोभी धोखा देने लग जाता है, ज्लूठा मामला 
लडता है । जव वहु न्यायालयमे जाता है तव भगवान्‌ से भाशीवदि मागकर 
जाताहै गौर वह्‌ जीत जाता है तब भगवान्‌ की मनौती करता है। भगवान्‌ 
यदि ्ूठो की विजय करता है तो वह्‌ भगवान्‌ कंसे होगा ? अूढ चलाने के लिए 
जो भगवान्‌ कीशरण तेताहै वह भक्त कंसे होगा? धार्मिक कंसे होमा? 
अणुत्रत इस प्रकार की चर्याको धा्मिकताका प्रमाणपत्र नही देताओरनहीदे 
सकता । 

जो व्यक्ति हिसा ओर सत्य, प्रामाणिकता ओर पवित्रता का आचरण 
करता है, वहं भले भगवान्‌ कोन मने पर वहु सही भथंमे भगवान्‌ का भक्त 
है ओर सच्चा धार्मिक है। अणुत्रत प्रामाणिकता का आन्दोलन है । वह्‌ पूजा की 
उपेक्षा प्रामाणिकता को भधिक महत्व देता है । 

मणृत्रत जाति व सम्प्रदाय आदिकेमेदोसेदुरहै! किमी भी देश, जात्ति 
व सम्प्रदाय का मादमी मणुतव्रती बन सकता है यदि वह प्रामाणिकता के पथ पर 
चलना चाहता है । म वाहता हू कि इस अमाम्प्रदायिक आन्दोलन को हर आदमी 
व्यापक दृष्टि से देखे ओर उसे व्यापक बनाने के का्ंक्रम से अपता योग दे । 


अस्पृश्यता ¡ मानसिक गृलामी 


अष्ूत मृनिति सेना के इस कायक्रम को लेकर कई दिनो पे चर्चा चलं रही घी) 
कुछ व्यक्ति मेरे पास आए मौर पृषते लगे क्रि अषछूत मुक्ति सेना के लोग आप्र 
पास यो आ रहे है ? मैने कहा--मारे यहा उन स्वको आने का अवकाश 
जो जीवन-विकास एव भआत्म-हित की प्रेरणा लेना चाहते ह तथा अहिसात्मकं 
तरीको से काम करना चाहते है " अष्टूत मुक्ति सेना के का्कर्ता अपने विचार 
रखने एवं यहा से विचार लेने के लिए इस कंडी धूप की परवाह न करते हुए यहा 
आए है, इसकी मृङ्े प्रसन्नता है । 

अस्पृण्यता का प्रारम्भ कव से हुआ इसका इतिहास वताना कठिन दै किन्तु 
इतना अवश्य है कि प्रारम्भ मे इस समाज का वडा महत्वे था । सेवा करने वालो 
को यह काम मिला। किसी प्रकार की ग्लानि एवघृणाके विनासमाजको 

स्वच्छता एव स्वास्थ्य प्रदान करने वाले इस समाज को महत्तर" शब्द मे सवोधित 

किया गया । 'महत्तर' शव्द का अथं है--महान्‌ से भी महान्‌ । अत इस कायं के 
लिए जौ इसे सम्मान प्राप्त हुआ, वह इस शब्द से प्रकट होता है । किन्तु णब्दो का 
उत्कषं या अपकषं होता रहता है । माज इस शव्द का अपकपं हुभा है । यही कारण 
है कि लोग महत्तर शब्द से सडकते है । 

मँ इसे विचारौ की दासता मानता हु । इसे मिटाना कठिन दै । गाधीजीने 
इसे मिटाने का वीडा उठाया । वहृतत कु कार्यं हज किन्तु वे भी इस कायं को 
अधूरा छोडकर चले गए । सरकार ते अस्पृष्यता-निवारण का कानून वनाया। 
किन्तु भन को बदलने वाला कानून नही वने सका । जवर अन्तर्‌ का कानून काम 
करेगा तभी आत्मा की आवाज वन सकेगी । 

मृ प्रसन्नता है कि हरिजन स्वय उठनेका प्रयास्र कररहदरै। दरूतरोका 
सहयोग लिया जा सकता है क्रन्तु उन पर नि्भेरहो जाना दामता मीर दीनता 
है । जव किसीकोउठना या उत्यान करना दै तोस्वयको प्रयललनीन यनना 
होगा । पक्षाघात से पीडित व्यक्ति दूसरो के सहारे उठकर भी टिक नहा नक्ता। 


अस्पृष्यता ` मानसिक गुलामी ३३ 


जो स्वस्थ है, थोडा सहारा मिल जाने मात्र से उठ जाताहै। अतत उत्थानका 
प्रारम्भ स्वयसेहो । पृर्षार्थीकोही सहयोग प्राप्त होता है, अन्यथा सहयोग 
मिलता भी नही। 

अस्पृश्यता विचारो कौ गुलामी है । किसी मनुष्य को अस्पृश्य मानना कितना 
अनुचित है ? कुत्ता थाली मे पानी पी सकता क्योकि वह अस्पृश्य नही है । 
किन्तु मनुष्य के पास वंठना भी स्वीकार नही, यह्‌ माश्चयं की वात है । जातिवाद 
ने अस्पृश्यता को बढावा दिया किन्तु केवल जातिवाद ही इसका कारण नही है । 
धर्म-सम्प्रदायोने भी इसे बढावा दियाहै1 यदि सब धम-गुरु अस्पृश्यता का 
प्रतिकार करना प्रारम्भकर देतो लाखो-करोडो व्यवितियो को सही चिन्तन मिल 
सकता है । जब से मेरे सामने यह्‌ प्रष्न आया ओर मृञ्ञे लगा किसी को अस्पृश्य 
मानना अपराध तवसे इस विचार को प्रतिष्ठति करने का मैने प्रयास किया 
है । मेरी एक सभा मे कुष हरिजन भाई आए । कई व्यक्तियो ने उन्हे रोकं दिया । 
मैदूरसेसारी स्थिति का अकन कर रहा था। मृज्ञे लगा कि यह मानवताके 
प्रतिन्यायनहीहो रहा है । मैने तत्काल उपस्थित जनसमूह से कहा--'जहा 
मेरा प्रवचन हो वहा जातीयता के कारण किसी को प्रवचन सुननेसे नही रोका 
जाना चाहिए । उमे रोकना मै अपने को रोकना मानता हू 1 परिणाम यहं हमा 
कि अव समाज के सहस्रो व्यवितियो के दिमाग से अस्पृश्यता" नाम नेस्तनाद्रुद-सा 
हो गया है। 

जब से अणुतव्रत का कायं प्रारम्भ हु है तब से महाजन-हुरिजन, अमीर- 
गरीव आदि सभी प्रकारके कायेकर््ता एक साथ वैठकर चिन्तन करनेलगेहै। 
मै अन्यान्य लोगो से भी कहना चाहुगा कि हरिजन लोग मौर चाहते भी क्या है? 
ये कव कते है कि आपको बेटी हमे देनी होगी 1 ओर यह भी कब कहते है कि 
आपको हमारे साथ भोजन करना होगा इनका यहु आग्रहहै भीनहीमौर 
होना भी नही चाहिए । येतो इतनादही चाहते है कि एक वं विशेष के प्रतिजो 
घणा के भाव है, उन्हे आप निकाल दे । यह भावना खत्म करनामेराभी काम 
है। लोगोके मनमे धमं की भावना भरनी है तो अस्पृश्यता कौ भावना मिटानी 
होगी । 

अस्पृश्य तो अशुचि या गन्दगी है। हरिजन लोग सफाई करते है, इसलिए 
उन्हे अस्पृण्य माना जाताहै तोम पूछताहूकिरेसा कौन व्यक्तिहै जो अपनी 
सफाई अपने आप नही करता? तव क्या जाप अथवा आपके हाथ अस्पृश्य नही 
हो जाएगे ? कुष लोग कहते है किये लोग ओरो कीसफाई करतेहैतोक्या 
माता जपने पुत्र की सफाई नही करती ? क्या परिवारमे सग्ण ओर अपग सदस्यो 
की सफाई नही होती ? यदि [होती हैतो मप अस्पृश्य तही होगे? यदिनही 
होते तो समाज की सतह पर सफाई करने वालेये हुरिजन अस्पृश्य क्यो होगे ? 
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वस्तुतः जस्पृश्यता की भावना धामिक ओर पामाजिक दोनो दृष्ट्या से हेय रै। 

भगवान्‌ महावीर ने जुगुप्सा (धृणा) को पाप माना है! युगुप्ता मोह्‌ कमं 
कौ भद्ाईस प्कृतियो ये से एकह । यदि मोह कमं को वल करना तो 
जुगुप्सा को मिटाना होगा । जुगुप्सा करनी हैतो बुराई से करो, जवकि उ 
संकडो कौ सख्या मे अपने अन्दर चिये वं है। वात देसी हैकि बुराई कलं 
वाला अपने कौ बुरा नही मानत्ता। अपने कौ वुरा मानेन वाला वुराईकरभी 
नही सकता । 

महाराष्ट के सन्त नामदेव का नाम सवने सुना होया । कहा जाताहै क्रिरे 
पहले एक डाकू थे । उकरओ मे एक वात होती हैकि उन्हे मृत्यु का भव भौर 
जीवन के प्रति आसक्ति नही होती । उच्चकोटि के अष्टिसिक कौ भी यही स्थिति 
होती है । भगवान्‌ महावीर ने भहिसक के लिए कहा है--जीवियासामरप- 
भयविष्पमुक्का उसे जीवन के प्रति आसक्ति ओौर मृत्यु के भय से मुक्त होना 
चािए । क्‌ नामदेव भी पसे ही थे । उन्होने वहतो का धन ओर सुहाग लृ । 
अनेक व्यक्तियो के प्राण लूटे । उनके नामसेही लोगो के मनमे भय कासार 
होने लगा । एक वार किसी सरायमे वे वेठे थे । कुठ लोग, जो उन्दे नही पहचानते 
थे, परस्पर वाते करने लगे । एक ने कहा--डाक्‌ नामू ने मेरे पुत्र को मार डाला॥ 
दूसरा वोला-- उसने मेरे घर का सत्यनाश् कर दिया । मेरा तो एे्ा किया, किन्तु 
उसका क्या होगा ? वह्‌ अपने पापो से केसे छुटकारा पाएगा ?' तीसरे ने कहा-- 
“मचे तो उसके नामसे ही घणा होती है ।' मपने कृत्यो से लोगो को हुई पीडा एव 
आलोचना सुनकर उनके मन मे अपनी बुराइयो के प्रति धृणा जाग उठी} उ 
नामू सत्त नामदेव वन यणु 1 यदि सन्त नामदेव का चिन्तन सव मे जागृत ह जाए 
तो अस्पण्यता की समस्या सहन ही हल हौ सक्ती है 1 

यदि डाका डालना पाप है तो विना मतलव किससे घृणा करना भी पाप 
है! हरिजन लोग आपसे ओर कुछ नही मागते, केवल महानुभूति भौर मौहादं 
मांगते है । क्या इतना भी भाप इन्हे नही दे सकते ? 

अस्पृश्यता का निवारण अष्टूतो पर दया करने के लिए नदी किन्तु अपने मन 
दी वृत्तियो को सुधारे के लि करना चाहिए ' कसी को "्ेचारा! मानना ठीक 
नही है । यदि दयः करनी है तौ मपनी दीनता के रति कौलिषए 9 ( 
करलैतोदयास्वत हो जागी । माचा मिल मे कहा--धप-भाप ९ 1 
वचाओ, दुसरे अपने-माप वच जाएगे । अपने पैर को वचाय ता चीरिया न्वत. 

जाएंगी ।' ¢ 
५ हरिजन भादयो ते भरी मँ कना चाहता हू कि आप दसो की न 
चाहते है तौ मपने-अपको मी व्टोलं। मापमे भी षटुभाष्टूत द, अपिनिम ए 


टखरी जाति के प्रति अस्पृश्यता की भावना है उनका सपर्ण नटी करने 1 उनः 
3 
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हाथ का पानी भी नही पीते। परस्पर एक-दूसरे को हीन मानते है । अतः आप 
इस जुगुप्सा को जीतने का प्रयास करं । यदि सवणे लोगो की अस्पृश्यता की 
भावना खत्म करवाना चाहते है तो परस्पर की अस्पृश्यता को मिटाना होगा } 

केवल नारोसे कोईकाम होने वाला नहीदहै। इसके लिए चरित्र कोऊचा 
उठने का प्रयास करना होगा, अन्यथा सुधार नही हो सकेगा । आप व्यसनमुक्त 
रहै । जुभा भौर शराब छोड । सिनेमा तथा विवाहू-शादी के अवसर पर अपन्यय 
से बचे । ठेसा करने के लिए अणृत्रती बने । अणुव्रती बनने का अर्थं है--अच्छा 
मनुष्य बनना । बणुत्रत का मंच महाजनो तथा नेता के लिए जितना खुला 
है, उतना ही हरिजनो के लिए भी । अणुत्रत का एक नियम है कि जाति, वणं 
जादि के आधार पर किसी को अस्पृश्य या हीन-उच्च नही माने । यदि सब भणुत्रती 
वन जति है तो अस्पृश्यता कौ बीमारी सहज ही खत्म हो सकती है । 


जीवन एक प्रयोग भूमि 


हम जीवन-क्रम को देखते है तव लगता है कि जीवन जीने कौ कोई निरि 
पद्धति नही है । जिस देश-काल मे जो धारणाए मान्य होती है, उन्ही के अनुसार 
जीवन चलता है । धारणाएु बदल जाती है, जीवन कारम बदल जाता ह। 
जीवन का क्रम परिवततंनशील है, इसलिए नये प्रयोग करने का अवकाय है। ए 
अवकाश से हेम लाभ उठाना चाहते है । 


अच्छाईका उभार 


मनुष्य के जीवन मे अच्छाई भौर बुराई दोनो के वीज पडे है । निमित्त पाकरपे 
फूट पडते है । मनुष्य मे अच्छाई नही होती तो वह्‌ कभी अच्छा नही वन पाता। 
देण, काल, प्रकृति भौर व्यवस्था क! अनुकूल योग मिलता है, तव भच्छाई को 
उत्तेजन मिलता दै, वह प्रकट होती है ओर मनुष्य अच्छा वन जाता है। 


धमे कौ प्रेरणा 

धर्मं ने मनुप्य को अच्छावनानेकीप्रेरणादीहै। पर उसप्रेरणासे धर्मनिष्ठलोग 
ही लाभान्वित हुए है । धमप्रेमी वहत लोग हो सक्ते ह पर धर्मनिष्ठ लोग वहत 
थोडे होते है । अत धर्मं की प्रेरणा से समाजमे अच्छार्ईका आनासदटजनहीदै। 
धर्मप्रेमी लोग धर्म की प्रेरणा को अच्छा समज्ञते ह । किन्तु उसमे स्वार्थो कामधरप 
होता है, तव बुराई का सहारालेकरभी वे अपने स्वार्थो की पूति करना चाह 
है । इसलिए धमं से उनके जीवन मे परिवर्तन नही आ सकता । वहत लोग कट 
है--हजायो वषं वीत गए, धर्म से कोई परिवे्तंन नही हआ । समग्र समाय का 
द्ष्टिसे देखे तो इस उक्ति मे सचाईहै। कृष लोगो की दृष्टि मेदै्ेता 
सचाई यह है किधर्मं की प्रेरणा से जितना परिवतंन हृजा, उतना किमी भी 
व्यवस्था से नही हुमा । अर्हिसा, अपरिग्रह, प्रामाणिकता सौर न॑तिफतामधर्मनिष्ट 


लोग सथसे आगे रहे है भौर दै । 
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धमं ओर व्यवस्था का योग 


धमं का शासन सबको मनवाया नही जा सकता । वह उन्हीके लिए दहोताहै, जो 
मानना चाहते है । वैधानिक शासन मान्य करना पडता है, भले फिर वह हृदय से 
मन्यहोयानदहो। 

जो धर्मनिष्ठ तही होते, वे स्ववशता से अपने स्वार्थो क्रात्याग नही कर 
सकते । वैधानिक व्यवस्था मे विवशता होती है, इसलिए वहा स्वार्थो कात्याग 
करना पडता है । धमे के शासनमे (हृदय के शासनमे) गौर वैधानिक व्यवस्था 
मे परस्पर सतुलन हो तो सामाजिक जीवन अधिक स्वस्थ हो सकता है । जिन 
लोगो ने समाज-व्यवस्था को समानता के आधार पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न 
किया है, उन्होने धमं के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट करिया है 1 एेसा करके उन्होने 
अपनी व्यवस्था मे ज्वालामूखी की श्युवला को अवकाश दिया है । सत्य की निष्ठा 
को समाप्त कर समस्यामो को सुलक्षाने की मनोवृत्ति नयी समस्याओं के बीज 
बोने की मनोवृत्ति होगी । 

मै धर्मकेक्षेत्रमे राति कौ अपेक्षा मानताहू) पर धमं की समान्तिके 
लिए नही, किन्तु उसकी शुद्धि के लिए । जल की गदगी को मिटाने की बात समक्ष 
मे भआ सकती है किन्तु जलके प्रति ग्लानि करने की वात समन्ञमे नही भती) 
पुराने लोगो ने धर्म के साथ समानता पर आधृत समाज-ग्यवस्था का सम्पादन 
नही करके शायद भूल की धी गौर आज वे लोग समानता पर आधृत समाज- 
व्यवस्थामेसे धमं को अलगकरभूलकररहेहै। इन दोनो मूलो कापरिमाजन 
घरमे मौर समानता पर आधृत समाज-व्यवस्थाके योगसेहो सकता है । अणृन्रत 
इसी दशन की भूमिका पर प्रतिष्ठति है। 


अणुत्रत की अपेक्षा 


मेरीदुष्टि मे मानवीय विकास कौ सर्वोच्च भूमिका त्रतहै । ब्रतविहीन 
मनुष्य का मानवीय एकता मे विश्वास नही हो सकता । उच्छृह्ल व्यवहार व्रत- 
विहीनता या मसयम की स्थिति मे पनपते हँ । अपने आस-पास देवता हू तो मृञ्ञे 
दिखता है कि लोग धार्मिकं बनना चाहते है पर व्रती वनना नही चाहते । किन्तु 
उन्हे समक्षना चाहिए किं आत्मसयम के विना धार्मिकता विकसित नही हो 
सकती । 


विलासी मनोवृत्ति 


विलासी मनोवृत्ति जीवन का सवसे बडा खतरारहै। जीवनेका लक्ष्यजैसेही 
शिथिल होता है, व॑से ही विलासी वृत्ति उभर आती है । कठोर जीवन जिए बिना 
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कोई भी राष्ट शक्तिशाली नही हो सकता । अणृ्रत सयत मौर स्वावलवी जीवन. 
पद्धति का प्रेरकहै) 


प्रान्तीयता की समस्या 


मेने कुष स्थायी समस्यामो कौ चर्चा की । अवर्ग वतमान समस्याभो कौ भोर 
भाप लोगो का ध्यान खीचना चाहता हं । ्रान्तीयता माज कौ ज्वतत समस्या है! 
हिन्दुस्तान एक राष्ट है । फिर भी एक प्रान्त के लोग दुसरे प्रान्त मे सुरक्षित नही 
दै । कभी-कभी एसा सदेह होने लगता है कि क्या यह एक राष्ट है ? प्रान्तीय 
निष्ठाने राष्टरीय निष्ठा को निस्तेज वना दिया है । प्रान्तीयता के पनपनेमे कुष्ठ 
दोष राजनीतिक दलोका है ओर कु व्यापारियो काहै। व्यापारिक लोग 
परान्तवासी लोगो के साथ सामंजस्य स्थापित करके चल, उनके स्वार्थो भौर 
हितो पर बराबर घ्यानदेतो समस्याको उग्र वननेसे रोका जा सक्ताहै। 
राजनीतिक दलोकाभी यहं पविच्न करत॑व्यहिकिवे प्रान्तीयत्ाको उभार नदे। 
इससे न केवल राष्टरीय एकता किन्तु मानवता खतरे मे पड़ती है । एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का श्नु वन जाता है । गणुत्रतं मानवीय एकता का प्रवल समर्थक रै। 
इसलिए हर अणृत्रती को प्रान्तीयता के विष से मक्त रहना चाहिए 


हसक उपद्रव 


हिन्दुस्तान के अनेक भागौ मे समय-समय पर हिसक उपद्रव भक उरते ह । 
महात्मा गाधी ने राष्ट्रीय वृक्ष को अर्हिसा कौ निष्ठा से सीचने का प्रयत्न किया 
था, वह्‌ प्रयत्न व्यथं ही गया, एसी अनुभूति हो रही है । हिसा के विना राष्ट़ीय 
चरित्र विकसित नही होता भौर राष्ट्रीय नीति व जीवन-पद्धति मे स्थायित्व नही 
भता, हिसा का अविश बढता जाता है 1 | 

मै हिसा को सवेथा भवाछनीय मानता हूं । फिर भी हिसा कौ पृष्ठभूमि मे 
विद्यमान कारणौ की उपेक्षा को भी अनुचित मानता हं । असाधारण विपमता 
टिक नही सकती । प्रघुदध युग उसे सह नही सकता । उच्चवगं इ स्थिति का 
अनुभव करे तो हिसामे कपरी सकती है । शासन-तत्र म वट लोग भी जपनी 
तीतिमे कुछ हेर-फेर करे तो सहज ही हिसा टल सकती है । हसक उपद्रव दास 
बाध्य हुए चिना सरकार समस्या पर ध्यान तही देती, इस धारणा को वदले विना 
समय-समय पर होने वाले गोलीकाडो को रोका नही जा सकता 1 ष्या सरकार 
कर्तव्य-वुद्धि व गौचित्य के आधार पर वध्य इए विना समस्याको नही युना 


सकती ? 


जीवन एक प्रयोग-भूमि ३६ 


अन्यायका प्रतिकार 


अन्याय का प्रतिकार नही होता है तो अन्याय बढता है । कोई भी आदमी यह्‌ कंसे 
कहु सकता है कि अन्याय का प्रतिकार न किया जाए । किन्तु उसके प्रतिकारका 
तरीका केवल हिसा ही नही है 1 अहिसात्मक ठग सेभी उसका प्रतिकार कियानजा 
सकता है । मने इस वार प्रत्िरोधात्मक हिसा पर वहत वल दिया है । मै अणुत्रत 
का्यकर्ताओ से कहना चाहता ह कि वे कोड उचित व विवेकूणं मागे दे, जिससे 
अ्हिसात्मक पद्धति के द्वारा सामूहिक रूप से अन्याय का प्रतिकार क्ियाजा 
सके । 

जीवन के हरक्षेत्र मे हिसा क सामने अहिस्ता का, स्वाथेपरताके सामने 
निस्वाथेताकाततथाधन की मूर्च्छा के सामने धन की अनासक्ति का विकल्प 
प्रस्तुत करना अणुत्रत का लक्ष्य है । इसलिए आगामी वषे का कायेक्रम उसी लक्ष्य 
की पुत्ति के आधार पर वनना चादिए 1 कायं की प्रयोगात्मक दिशा को विकसित 
करना अपेक्षित है । मुच्च आशा है कि अणुत्रती इस दिश्ामे गहराई से चिन्तन 
करगे । 

अणुत्रत-आचार-सहिता को व्यापक कयेक्रमो की पृष्ठभूमि के रूप मे विकसित 
किया गया है । उससे कायं को गति मिलने की सभावनाहै। 

इस वषं हमारे साधरु-साध्वियो ने अणुव्रत को व्यापके बनाने मे काफी प्रयत्न 
कियाहै। म उन्हे उनके भ प्रयत्न के लिए हादिक बधार देता हू । अनेक कार्य 
कर्तागो ते भी इस दिशा मे अपना समय ओर शवित लगाई है, उसका भै स्वागत 
करता हं । मुके अशाहै हम मिलकर कार्यं को आगे बढाने मे कृत-सकल्प होगे । 


स्वाथ चेतना ¡ तेतिक चेतना 


पिषछठले बीस वर्षो से हम जिस विषय की 
चर्चा करते आ रहै है, उसी १ 
चर्चा करने के लिए माज पनः एकत्र हुए है 1 + 
चर्चा करना ओौर एकत्र होना भच्छी बात है। टि 
केन्तु उसकी अच्छाईक 
आधार उसका परिणाम हो सकता है । हमारी चर्चाका ओौर हमारे एकव होः 
काक्याकोर्परिणामञरहाहै? या हम भावना केवल पर ही चर्चामौः 
मिलनके क्रम को आगे वढा रहे है? यह्‌ एक प्रशन है भौर गंभीर भ्रष्न है । इसको 
उत्तर पाए विना हम भावी कार्यक्रम की रेखा नही खीच सकते । 


नैतिक अभियान का संकल्प 


एक दिन मज्ञे लगा कि नैतिक विकास का प्रयत्न होना चाहिए । अआस-पाप्त 
रहने वाले लोगो के लिए एक छोटी-सी योजना वनायी गयी । उस्तकानाम रया 


गया अणुत्रत । 

नाम वहत पुराना ओर रूप नया । मेरे आस-पास रहने वाले लग मधिक 
सख्यामे जैनये। वे जन-धमं के अनुयायी थे ! अत. उनके लिए नया घर्म चलाने 
की किसी आवश्यकता का जनुभव नही होस्हाथा। इस वात की आवए्यकता 
का अनुभवहो रहा था क्रि उनका व्यवहार नँतिक वने । 

घामिक का व्यवहार नँतिक न हो यद्‌ वहत आश्चयं की वातदै। पर आज 
के धामिक समाज मे यह्‌ वहत आश्चयं की वात नही ग्दीह। मनि धामि को 
नैतिक वनने का सकंत्प किया भौर उसके लिए बणुव्रत का काम प्रारम्भ 


किया । 


सानव-धमे की स्थापना 
कायकत प्रारम्भ मे मुदे सृन्ला कि नैतिकता का मागं सवके लिए उपयोगी टै 


स्वार्थं चेतना . तिक चेतना ४१ 


फिर इसे कु लोगो तक ही सीमित क्यो रखा जाए ? इस चिन्तन के बाद इसे 
व्यापक रूप दिया गया । फलस्वरूप-- 
१. अणुत्रत धमं क्राति का वाहक बन गया, किसी धर्म-सम्प्रदाय का बाधक नही 
रहा । 
२. वह मनुष्यमात्र के लिए हो गथा, किसी जाति या वं विशेष का नही रहा । 
३ वह्‌ सावेदेशिक हौ गया, किसी देश विशेष का नही रहा । 
निष्कर्षं की भापा मे कहा जा सक्ता है कि भणुत्रत के बहाने जाने-अनजाने 
मातव-धमे की स्थापना हो गई । 
मानव-धरम वही हो सकता है, जो केवल धमं हो, सम्प्रदायनदहो। 
मानव-धमं वही हौ सक्ता है, जो किसी के हारा अधिङृत न हो। 


अणुव्रत आदोलन का ध्येय ओरं प्रगति 


अणृत्रेत के माध्यमसे मै तीन काम करना चाहता था 
१ जनसाधारण मे तिक निष्ठा उत्पन्न करना। 
२. घामिक के जीवन मे व्याप्त धम-स्यान ओर कमे-स्थान की विस्नगति को 
दूर करना । 
३ त्रत के हारा सामाजिक समस्याभो का समाधान करना । 
कोई भी ध्येय पूणं हमा है, एेसा नही कदा जा सकता ! प्रथमध्येयमे कुष्ठ 
सफलता मिली है, दूसरे मे कम भौर तीसरे मे उससे भी कम । 


नैतिकता के अभियानमे कछ कठिनाइया है 


१. गरीबी । 

२. वडप्पन के मापदण्ड 

३, अनंत्िकता के प्रत्यक्ष लाभ । 

४ बुराईकाफल बुरा होता है--इस सिद्धात के प्रति अनास्था । 

५. नंतिकता ओर अनंतिकता से होने वाले लाभ भौर अलाभ का अपरिचय। 

महगाई के जमाने मे पेट-भर रोटी नही मिलती, उस स्थिति मे मध्यम वगं 

के कर्मचारी यदि रिश्वत ले लेते है ओर मध्यम वंके व्यापारी यदि 
अप्रामाणिकता बरतते है, उसमे कौन-सा बडा दोषै ? इस मन्यताके 
आधार पर मध्यम वगे मे अनंतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है । 

२ सम्पन्न व्थवितयो को एक शादी मे चालीस्-पचास हजार रुपये चाहिए । यदि 
वे अप्रामाणिकता न वरते तो उनकी लडकिथोकी शादी कंसेहौ? उनका 
घरेलू खच कंसे चले ? इस मान्यता के आधार पर सम्पन्न वग मे अर्न॑त्िकता 
को प्रोत्साहन मिल रहा ह । 


[> 


४२ अतीत का विसजंन ` अनागत का स्वागत 


. एकमा नंत्तिक 
९ सम्पन्न हो जाता है, मकान वना तेता है, उसके नेत 
सित्रहोजातेहै तथा उसे सव प्रकार की सुख-सुविधा ञं र न 
प्रतिष्ठा प्राप्त हौ जाती है । नैत्तिक आचरण करने वाला ह 1 
उतना धन ही 
कमा पाता ) इसलिए उसे उतना सामाजिक महत्त्व भी नही मिलता ओ 
पर्याप्त सुविधाए भी नही मिलती । इय स्थिति मे भर्न॑तिकता को न 
मिलता है । 
४. किसी जमाने मे इस सिद्धात- बुराई काफल वुराहोता है-से समाज 
अनुशासित था । फलतः वहे बुराई से वचता था गौर यदि किती व्यवितिभै 
कोई बुराईहो जाती तो वह्‌ उसका प्रायश्िचत्त करता था । भाज उस सिद्ात 
के प्रति आस्था टूट चृकौ है । दूसरा नया सूत्र कोई आया नही है, जो समाज 
को वराई से कचाने मे उतना समयं हो । इस संद्धातिक रिक्तता के कारण 
भी भनेत्तिकता को प्रोत्साहन मित रहा है । 
५. कुछ लोग अनैतिक आचरण कै द्वारा तात्कालिक लाभ उठा लेते है । किन्तु 
जव अधिकाश लोग अनेत्तिक आचरण करने लग जाति तव लामकी 
अपेक्षा कठिनाइया अधिक वढ जाती हँ किन्तु अनेतिक आचरण करने वातो 
को दरस तथ्यका ज्ञान नहीहै। 
समाज एक खला है, उसकी एक कंडी मे गडवड होने पर सारी पृषता 
दीली हो जातीहे। 

समाज एक जलाशय है । उसमे एक ढेला फंकने पर इस छोर से उस ्टीर 
तक लहर उठ जाती है । 

किम्तु जि्हे ग्यक्तिकी वुरारईके सामाजिक परिणामो का बोध नही हता, 
दे व्यविततगत हित साधने के लिए विप-वीज वोते रहते है भौर फएलत. भनेतिकता 
कौ प्रोत्साहन मिलता रहता है। 

तिक अभियान के सामने मने वाली कठिनाद्यो कौ सने सक्षेपमे चर्चाकौ 
है । विस्तार मे जाएं तौ अनगिन कठिनाइया हं । इन कटिनाहयो कै कारय 
किसी भी सैत्िक अभियान के तत्काल व सोलह भना सफल होने की आणा्केगे 


कीजा सकती दै । 
बल-प्रयोग अर हूदय-परिवर्तंन 


सत्ता के वल पर किये जाने वाले अभियान भी कठिना 
मुक्त नही होते तव हृदय-परिवतेन के भाधार पर चलन वाले 


तत्काल सफल हो सकते है 


इयो व विपफतताामे 
ते अभियान कमे 


स्वार्थं चेतना : नैतिक चेतना ४२ 


आप पृष सकते है कि फिर एसे अभियान क्यो चलाये जाए, जौ तत्काल ओर 
पूणंत. सफल नही होते ? 

तात्कालिक परिणाम की आशा सत्तासे की जा सकती दहै । पर उसकी 
कठिनाई यह्‌ है कि जंसे-जंसे समय बीतत्ता है उसके परिणाम शिथिल होते 
जाते है। 

हृदय को प्रभावित करने वाले अभियानो का तात्कालिक परिणाम दिखाई 
ही देता । पर जँसे-जैसे समय बीतता ह वंमे-वंसे उनके परिणाम विकासशील 
ओौर सुदृढ होते जते दै । कोई भौ समञ्लदार जादमी तात्कालिक परिणामके लिष 
दीर्घंकालिक परिणाम की उपेक्षा नही कर सकता । 


भावी कार्यक्रम का आधार 


हिरा, सग्रह मौर अनैतिक मूल्यो के प्रति जिसवेग से आस्था वदृ रहीरहै, 
उसी वेग से यदि नैतिक मभियन्‌ ने काम नही क्रियातो क्या दी्घेकालीन 
परिणाम की भाणा की जा सकती है ? यह प्रश्न बडी तत्परता से पूषा जाताहै। 
किन्तु इसका उत्तर उतनी तत्परता से नही दिया जा सकता 1 

अज भधिकाश लोग अपने-अपते स्वाथं की सिद्धि मे सलग्न है । स्वा्थंसिद्धि 
को बु भी नटी कहाजा सकता । किन्तु दूसरोके स्वार्थो को विघटित कर 
अपना स्वां साधना निण्न्तिहीदुराहै ओर बहृत बुरा है। समाज मे इस बुरा 
के प्रति घृणा उत्पन्न हुए विना र्नत्तिकततता के भाग्य के वारे मे कोई भविष्यवाणी 
नही की जा सकती । 

मै नंत्तिकता को व्यवस्थाओो व विधधि-विधासो के साथ नत्थी नही करता । 
मै उते व्यविति-व्यनित के हृदय की अच्छाई के साथ जोडता हू । जौ व्यविति अपना 
हित साधने के लिए द्ुसरो का विघटन नही करता, द्सरो के प्रति कूर न्यवहार 
भौर विश्वासघात नही करता, उसे मे नैतिक आदमी मानता हू । 

अणुत्रत अभियान सस्कार-निर्माण का अभियान है! एक आदमी सकरी 
पगडडी द्वारा पहाड पर सीधा चढ सक्ता । पर हजारो-हनारो लोग भौर 
वाहन वसे नही चढ़ सकते । सडक वनानि मे समय लगता है पर उसके थनने पर 
एके बच्चा भौ पहाड कौ चोटी तक पहुच सकता है । हमे निष्ठा के साथ काम 
करना चािएु । सफलता को उतावली मे यथार्थं को नही भूलादेना चाहिए ।र्मैँ 
यह्‌ चाहता ह कि भभियान के प्रयत्न तीव्र हो, सधन हो मौर व्यवस्थित हो । 


मद जिसे पानी गमं नही होता। अग्नि मे पर्याप्त इधन डालने पर ही 
पानी गरम हो सक्ता है। 


= 9 


॥, 
+ 


1 


४४ अतीत का विसर्जन . अनागतका स्वागत 


पाच-पाच हाय के पचासो गड्ढे चोदने परर भी जल नही निकलता । पदि 
पचास हाथ का एक ही गड्ढा वोदा जाता है तो जल निकल गाता है। 

इधर-उधर विखरी ईटौ से मकान नही वनता । मकान वनाने के तए 
व्यवस्थित ठग से जचाना होता ह| अणृतव्रत अभियान काभावी कायक्रम इन्हीं 
तत््वो पर आधारित होना चाहिए । 

१. अभियान को तीन्र करने के लिए जनता तक पहुचना व उपे नैतिकता पते 
होने वाले लाभ समज्ञाना जरूरी है । (तुम्हे नैतिक वनना चाहिए यह्‌ उपदैरः 
रै । इससे बहुत सफलता की आणा नही की जा सकती । 

भाप नंत्िकेता ओर अर्नत्तिकता के परिणामो का विर्तेपण कीजिए । जनता 
किस ओर आकृष्ट होती है, यहु उसी पर छोड दीजिए । यदि नापकी शली समं 
है गौर माप उसके हृदय तक पहुच सकते है तो कोई कारण नही कि वह्‌ तंतिक्ता 
केलभिसेप्रभावितनहो। सूत्र की भाषामे नंत्तिकता का उपदेश उस (नतिकता) 
के विकरासका मद प्रयत्न है गौर नँतिकता का प्रशिक्षण उसके विकासकातीप्र 
प्रयत्नहै। 

यह्‌ प्रसन्नता की बाते दै किर्नततिक शिक्षणकी भोर केन्द्रीय सरकारव 
राज्य सरकारो काध्यान जाज्रृष्ट हुआ है । अणब्रते-ग्रान्दोलन को इतस्त काय॑मे 
अपनी शक्ति का नियोजन करना चाहिए भीर नंत्तिक शिक्षाक कार्यक्रम को 
प्राथमिकता देनी चाहिए । 

२ नंत्तिक जीवन जीना चाहिए, यह शुभ सकल्प है । जिस आदमी मे थोडी- 
सीभीसत्‌ की मात्रा है, वहु सकत्प को स्वीकार करना चाहेगा। किन्तु नत्ति 
जीवन जीने मे आने वाली कठिनादइयो को पारकरने का मार्गे न सुशचे तव मादमी 


नैतिक मांसे दूर हट जातादहे। 
इस स्थिति मे क्या अणुत्रत समिति का यह्‌ केतंव्य नही होता कि वह्‌ नत्तियः 
जीवन जीने के प्रयोग प्रस्तुत करे ? | 
एक शिक्षक, राज्य कर्मचारी मौर व्यापारी तिक आचरण करन हुए अपना 
जीवन अच्छे ठग से कंसे चला सकता दै, इसके प्रयोग प्रस्तुत कियि जाए तौ नति 
विकास मे बहुत योग मिल सकता है । क 
अणनव्रतका मागं यह नही टै कि नंतिक वनने केलिए काम्‌ छाड विषु जाए 
कराम छोड देने पर तिक आओौर अनैत्तिक वनने का प्रण्न नही खय्ता। शा 
काम करते हृए आदमी अरन॑त्िक आचरण श करे--वस यदी भगुत्रतकरा ६4 ९ 
इस ध्येय की पूति के निए विकृत्मौ को वोज करना ओर उनका प्रयोग जनं ६ 
महै । नंतिकता कौ प्रतिष्ठा का 


करना अणत्रत समित्तिकाका त 
= ^ सौर आर्थ श्रव 


वाचिक प्रयललोसेहीनदही हौ सक्ती । उमके चिए सामाजिक 
ने प्रायोगिक कायं करना जरूरी होता है 1 


स्वार्थं चेत्तना ` नैतिक चेतना ४५ 


भगवान्‌ ऋषभ जव राजा ये तब उन्होने प्रजादित के लिए असि, मसि ओौर 
कृषि का प्रवर्तन किया । एक आचाय के मन मे यह्‌ प्रश्न पंदा हुआ किं कृषि भादि 
मे हिसा है, फिर भगवान्‌ ऋषभ ने उनका प्रवतेन कंसे किया? इस प्रश्न का 
समाधान भी उन्होने किया है । उनका कहना है कि उस समय प्राकृतिक खाद्य का 
अभाव ही रहाथा। उसके कारण लोग चोरी ओर छीना-क्षपटी करने लग गये 
थे । भगवान्‌ ऋषभ ने चोरी छुडाने के लिए जनता को कृषि आदि का प्रशिक्षण 
दिया । 

जीविकाके अप्रामाणिक तरीको के सामने यदि प्रामाणिक तरीके प्रस्तुतन 
किए जाए तो संतिक विक्रास की आशा आत्मविश्वासके साथनहीकीजा 
सकती 1 

अणत्रत का मुख्य कायं सस्कार-निर्माणहि। इसलिए उसका मुख्य कार्यक्षेत्र 
शिक्षा-जगत्‌ होना चाहिए । सस्कार-निर्माण के क्षेतमे शिक्षक जितना काम कर 
सकते है, उतना अन्य लोग नही कर सकते । मे चाहता ह कि इस कायं मे शिक्षको 
का अधिक से अधिक योग प्राप्त किया जाए । 


त्याग ओर नैतिक चेतना 


भोग ओर स्वाथे चेतना प्रकृति मे जागृत रहती है । इसलिए मनुष्य अपनी 
सुख-घुविधा कै लिए निरन्तर दौड रहाहै। उसमे त्याग ओर सैततिक चेतना 
जगानी होती है । अणुन्रत ने इस दिशामे एक प्रेरणा का सूत्रपात क्यार । हम 
यह दावा नही कर सक्ते कि सारी दुनियामे इस प्रकार की चेतना को जगा 
देगे । भँ वहत विनम्रता के साथ कहना चाहता हू कि मन्ते इस काम मे सवका 
हित लगता है । इसलिए मै भौर मेरे सहयोगी इस क्षेत्र मे काम करते है । क्या, 
कितना होगा, इसका भार उठाना हमारे लिए सभव नही है । 

क्या स्वार्थं चेतना समाप्त हो जायेगी ? क्या मनुष्य कभी पुरा नैतिक बन 
जायेगा ? एसे प्रष्नौ मे उलक्चे विना हमारा काम इतना हीह कि हम स्वार्थ 
चेतना के विरोध मे नैतिक चेतना के जागरण का अभियान निरन्तर चालू रखे । 

मै समस्या के स्थायी समाधान मे कभी विश्वास नही करता । सूं प्रतिदिन 
प्रकाश देता है जीर अधकारको हरता है । मनुष्य का मनुष्यत्व इसीमेहै कि 
वह समस्याओं के सामने समाधान की लौ जलाता रहे । 

मेरी दष्टिमे समस्याभो का यही स्थायी समाधान दहै । चिन्तन की इसी 
भूमिका के आधार पर हमने अणृत्रत का काम करियाहै मौर करते रहेगे । 


(उन्नीसवा अखिल भारतीय अणुत्रत सम्मेलन, मद्रास) 


जेन मुनि की जाचार-परपरा : 
एकं सुलगता हआ सवाल 


दीक्षाक्यारहै? 


दीक्षा वह्‌ सस्कार रहै, जो जीवन को रूपान्तरित करता है भौर व्यित कोकः 
मुवि की दिशा मे अग्रसर करता है । उसके अनेक प्रकार हं ! जसे--मत्र-दीभ 
सम्क्स्व-दीक्षा, तदीक्षा, मुमृक्षु-दीक्षा, समण-दीक्षा, मुनि-दीक्षा, जिनकनय 
दीक्षा, वीतराग-दीक्षा आदि । 

मत्र-दीक्षा वच्चो कोदी जाती है। इससे जैन धर्म के मूलमत्र नमत्वा! 
महामंत्र के प्रति आस्थाभाव जागृत होताहै गौर धार्मिकं जीवने कान्पुनत 
अनुष्ठान शुरू हो जाता है । सम्यक्त्व-दीक्षा उन सवके लिए है, जो अपनी धारणि 
अस्था को केन्द्रित कर देव, गुर भौर धमं की पहचान वनाना चाहते ह । ब्रत-दीवा 
श्रावकत्वं की विशिष्ट भूमिका है! इसमे धगवान्‌ महावीर द्वारा तिर्पित चार 
व्रतो के भाचरणक्रा सकल्पं स्वीकार किया जाताहै। मुमृक्षु-दीश्षा उन भा 
बहनो के लिए है, जो ससरारसे विरक्त हो मौर अपने परीक्षण काल को साधना 
अर शिक्षा के अभ्यास मे विताना चाहते हो । यह्‌ दीक्षा स्वीकार करने वायोगवौ 
पारमार्थिके शिक्षण सस्था मे रहना होता है 1 समण-दीक्षा गृहस्य सौर मुनि पै 
वीच की एक श्रेणी है । इसमे गृहस्थ जीवन छूट जाता है, पारिवारिक रिण रट 
जाते है भौर साधना का विप क्रमलागू होतादहै, विन्दु मुनि मीवनफी 
मर्यादाभो मे कुष टूट रहती है । मुनि-दीक्षा मे सव प्रकार कौ सपाप प्रतृ्तिणर 
कां प्रत्याख्यान किया जाता है । मुनि वनने के वादी कुट दीक्षाएु, जिनका मा 
साधना के विशिष्ट प्रयोगो से है । भहालदक मुनि अध्रमाद की माधनाकननेरर। 
जिनकल्प मुनि कठोर भभिग्रह भौर तप स्वीकार करनटह। मनि वीता ग 
जाखिसे श्रेणी वीतराग दीक्षा है इसर्मे यथाच्याते चारि की उपनन्ि रा 
है, राग-देष की ग्रथिया खुल जाती ह नौर सिद्धि कर प्रमाणपत्र मि गती 1 


जन मनि कौ भाचार-परपरा ` एक सुलगता हुभा सवाल ४७ 
समण-दीक्षा एक नया प्रयोग 


इनं सव दीक्षाओं मे समण-दीक्षा भी एक विशिष्ट दीक्षा है । यह्‌ हमारी स्वोपन्च 
दीक्षा है ओौर सबसे पहले हमने इस दीक्षा को विलक्षण दीक्षा कीसन्ञादीथी। 
हमारे पूर्वैजो हारा खीची हई लकीरो से हटकर एक नया प्रयोग होने के कारण 
इस दीक्षा की विलक्षणता स्वत सिद्धदै। यह एक सृचिन्तिति ओर सोरैश्य 
चिन्तित प्रयोग है । इसलिए इसकी सीमाओ ओौर सभावनाओको लेकर हमारे 
मन मे किसी प्रकार का उहापोह नहीहै। 


कुछ मुनि ऊपर से नीचे की ओर 


आज नेक मुनि ऊपरसे नीचे की ओरञरहेहै। वे ऊर्ध्वगमन से अधोगमन 
कर रहे है । कुछ मुनि कहते है--मुनियो के लिए पदयात्रा बहुत कष्टप्रद हौ रही 
है, इसलिए यान-वाहन का प्रयोग होना चाहिए । इससे समय का अधिकं उपयोग 
होगा भौर दुविधाए दूर होगी । कुछ मुनियो का अभिमत है--केशलुचन की 
परम्परा युगानुकल नही है, इसमे परिवतंन होना चाहिए 1 कुछ भनि भिक्ना-विधि 
को असामयिक करारदे रहेहै। कछ मुनि ज्योतिष का सहारा लेकर अपनी 
आजीविका का रास्ता प्रशस्त कर रहे ह । वे हस्तरेखा देखते है, कुण्डली बनाते है, 
यहां तक कि महिलाभो मौर लडकियो के हाथ देलकर उनको भविष्य बतलाते 
ह । भौतिक सिद्धि के लिए मन्न के प्रयोग, टोने-टोटके आदि बताने का सिलसिला 
भी शुरूहोगयाहै। कुछ मुनि जब चाहा मुख-वस्तिका लगालेते है ओौर जव 
चाहा खोल लेतेहै। समाजमे पूजा पाना अथवा भिक्षा ओर अन्य सुविधाए 
जुटाना, इससे अधिक मुख-वस्तिक्रा का कोई उपयोग उनकी दृष्टिमे है, एेसा 
महसूस नही होता । कुठ मुनि साधुत्व कौ सब सीमाओ का अतिक्रमण कर कुष्ठ 
भीकरसेनेमे सकोच का अनुभव नही करते । 


सुविधावाद पर अकुश लगाना जरूरी 


साधु-वेश की इस विडम्बना को देखकर मन एक साथ ही चिन्ताओौरपीडासे 
भरजतादहै। उस पर भी आश्चयं यह हैकिजंन मुनिकी भआचार-परस्पराको 
उलटने वाले इस वशं पर समाज मे कोई अगुली उछाने वालाभीनहीहै। इस 
क्रमको देखते हुए तो एेसा लगता है किं स्थिति ओर अधिक बदतर होती जाएगी । 
समय का तकाजा है कि इन मुदो पर गभीरतापूर्वेक विचार हो सौर साधु-समाज 
की महत्त्वाकाक्षा एव सुविधावादिता अपना मार्गे वदलकरसाधुताका मूल्य 
प्रतिष्ठित करे । † 


४८ अतीते का विसजंनः: अनागत कास्वार्गत 


परपरा-परिवतेन का यह्‌ जो क्रम चल ग्हादहे, युग्रधारा की ओः; 
सूविधावाद का नया प्रयोग है । एक अपवाद-तेवन क वाद दूप्तरा, उसफैदा 
तीसरा ओर फिर चौथा, इस प्रकार एक शगृखला भगे वह रही ६ र ४ 
की वात भी तव आती है, जव कोई विशे परिस्थिति सामने हो । न 
नयी-नयी सूविधानो का उपयोग ओर उसक्षे विरेधमे गही कोई त 
उठाने वाला नही । इससे उन लोगो को निरकरुश मनमानी करने क मौका त 


है । 


व्यवस्थित आचार सहिता 


जैन मुनियो की आचार परपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही सजिन्तित ॐ 
व्यवस्थित है इसे व्यवस्थित करने मे हमारे प्वंजो का कितना समय ओर श्व 
लगा होगा । आज तक इस आचार-सहिता को जौने वाले जन मूनियोके 
समाज मे घनीभ्रूत आस्था घौर समादर की भावना रही है) कुष्ठ स्वच्छन 
व्यक्तियो हारा इस परम्परा को तोडने का प्रयत्न जन द्णंन ओर सस्ति मे प 
गहरी होती हई आस्था को कमजोर वनाने का प्रयत्न है । 

यह्‌ जो स्वेच्छाचारकाक्म चल रहाट, कोई भी तटस्य आलोनक षने 
भआचार-शंयिल्य का पौपक ओर स्वच्छन्दता को प्रवाहित करने को मागें कटै ष्िना 
नही रह्‌ सकता । क्योकि इसमे अध्यात्म, धरम या परमां सव गौणहो जति ६। 
केवल लोक-सम्रह, अल्स-ष्लाधा भीर सस्ती वाहवाही के लिए किए जानेषाने 
कोई उपक्रम क्या जँनत्व के गौरवे को सुरक्षित र सकेगे ? 


सुविधावादियो का अदहिात्मक प्रतिरोध 
यह प्रष्न किसी एक व्यदिति या सम्प्रदायकानही, ममूचरजन समाजक्रादै। 
सुविधावादी मूल्यो के सहारे जीने वाले लोग कुष भी चोचे, निन्तु जंनत्व ग 
मौलिकता या उसकी तेजस्विता को वचाने के लिए जंनसमाजको सघ कँ नि 
कटिवद्ध रहना हमा । एक अहसात्मक सघर्ष, जो किमी व्यविति विष क्रि 
रोष भौर माक्रोश के भाव को जन्म दिए विना उक्त सुविधावादिता क वभाग 
चोपित करे ओर उसके विरोध मे सशक्त आवाज उठाए ताकि टमा दवाय 
वर्पो की गौरवमयी सास्करृतिक वि रानत सुरक्षित रह मर । 

युग-वोध के सन्दभं मे जैन मुनियोकौ आचार्‌-परषा प्र गीर 
कियाजाएत्तो कु परम्पराओमे परिवत्तन कौ अवे्ना अनुमवदटो सकती 01 
परिवर्तन से हमारा विरोध भी नही दै । पर उक्त कोट रास्ता तौ होना नादि 
हमारे मभिमतसे जनो की एक सर्वमान्य उपममिति हो, जिममे जानान 
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वहृभरत्त मौर सधमान्य व्यवितयो का वचैस्व हो । वे सब मिलकर कुष्ठ नीत्तियो का 
निरध्परण करे ओर आगमानुमोदित परिवततेन कौ वातत सृक्लाए । आगमसोची सुक्ल- 
वञ्च, अनाग्रही ौर निखेक्ष चिन्तन से प्रसूत उनके निर्णयी को जेन-सघ मान्य 
करे, यह्‌ एक व्यावहारिक रास्ता है । इससे जैन सम्प्रदायो के वीच तादात्म्य भाव 


श्री बढ सकता है। 


समणश्रेणीमें कुछ वातोकीं छट 


समण श्रेणी कौ स्थापना कर्ते समय हमारे मस्तिष्कमेये सभी बाते थी। इसमे 
जेन मुनि की आचार सम्बन्धी कुछ वातो को सहज छट रखी सई है, किन्तु वह्‌ 
लोकरंजन ओर लोकसग्रहु के लिए नहीहै। इस श्रेणीमे दीक्षितहोने वालो के 
सामने कु विशेष विन्दु है, जिन पर केन्द्रित रहकर उन्हे अपनी यात्रा करनी है । 
कुष विन्दुयेहं: 

० अध्यात्म साधना 

० उच्चस्तर का अध्ययन 
जैनत्वे के प्रति आस्था का सुदृदीकरण 
जन णासन की प्रभावनां 


यह प्रष्न उठ सकता है कि जेन मुनियो की आचार-परम्परा मे परिवर्तन 
करने वालोकाभीतो यही लक्ष्य हो सकता है । लक्ष्य यही होत्ता होगा, किन्तु 
दिशा ओर साधन-सामग्री भी लक्षय के अनुरूप ही हौ, तव सफलता मिलती है । 
मुनि बनने के वाद स्वीकृत ब्रतो को शिथिल करना उपरसे सीचेजानेका मागं 
है। उसी वेश भौर परिवेश मे स्वेच्छाचारिता को अपनाना आत्पवचनाका 
मागंहै। 

समण श्रेणी ऊपर से नीचे आने का नही, नीचेसे उपर जानेका रास्ता है। 
यह गृहस्थ जीवन को छोडकर सन्यासकी ओर अभिगमन है । इसमे साधना, 
सेवा, शिक्षा, यात्रा आदि की दृष्टि से जो उपक्रम है, वे वंयक्तिक साधनाके साथ 
धर्मसषघ मौर समाज के लिए भी विश्चेप उपयोगी है 1 

पिले वषं दो समणिया लन्दन कौ यात्रा पर गई थी। उन्होने वहा सात 
सप्ताह विताए 1 अपने प्रवासकाल मे उन्होने वहा के गुजराती जन लोगो से सपक 
किया । उन्होने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा -- "जन मुनि यदा अतिहै।वै 
भपने सयम सौर साधना की वातत को भूलकर पैप्ता बटोरने मे लग जाते है । उनका 
यह्‌ काम हमे विलक्रुल पसन्द नही है। आपका क्रम्‌ बहुत अच्छाह।! न आप 
नियमोकोतोञतेहैओौरनरपसा वटोरतेटै।' देसे माध्यम ही यहा जैन घर्मे के 
चरचस्व को उजागर कर सकते दै । गुजराती लोगो के इस कथनमे एक टीसदहै, 


© 
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पीड़ारहै,जो हमे भागाह्‌ करती है कि किसी भी स्थितिमे जैन मुनियो कौष्टमि 
को धूमिल नही होने देना है। 4... 


समण-दीक्षा : समय की मांग 


समण-दीक्षा समय को माग है । इसलिए प्रायः सव लोगो ने हमको पसन्द या 
है । इसका भविष्य उज्ज्वल है । फिर भी इसे लेकर समाज मे कुछ भा्काएह। 
उन अआशकामो का कोई धरातलहो यानही, फिर भीम उन्हे अन्ययानं 
मानता । क्योकि किसी भी नयी प्रवृत्ति पर समाज मे उहापोह होता है, वहु उतगी 
जीवंत्तता मौर जागरूकता का सृचकदहैँ । 

समणश्रेणी मे दीक्षित होने वाली बहनो पर भी यहु जिम्मेदारीहै किये 
अपनी श्रेणी की मौलिकता भीर उज्ज्वलता को सुरक्षित रखती हुई अपने कषेत्रम 
आगे वढे । इसके लिए उन्हे अहुकार-विजय भौर ममक्रार-विजय की साधना 
करनी हौगी ! यह भारतीय सस्कृति भौर जन सस्कृति का बहुत वडा भादरं है। 
दस आदश को आत्मसात करये हमारे देणमे ही नही, देश से बाहेर पहुवकर भी 
धर्मं की प्रभावना मे अपना महत्वपूर्णं योगदान दे सकंगी । इसकी भावी सभावनाभो 
सै भी मैआश्वस्त हू । वे सभावनाए जितनी जल्दौ उजामर होगी, समण धरेण गौ 


उपयोगिता उतनी ही भमधिक वडेगी । 


युवा पीढी का दायित्व 


पिता ने अपने पुत्रो को अपने पास बुलाया ओर स्नेह भरे शव्यो मे कहा--हमारा 
यह्‌ ह रा-भरा बगीचा फलो ओर एूलो से महकता हुआ, रग-बिरगे पक्षियोसे 
चहुकतां हुभा, हर मौसम मे जिसका पत्ता-पत्ता नाचता हुआ, थके-मादे-हारे 
पथिको के लिए एक विश्वसनीय सहारा-एेसा दै हमारा यह्‌ बगीचा, जिसको 
मेरे प्रपितामह ने अपने हाथो से लगाया, जमीन को उपजाऊ बनानेकेलिएगजी 
तोडकर मेहनत की, ठिटुरती सर्दी, चिलचिलाती धूप, वर्फीली हवाए ओर 
मूसलाधार वर्षा, इन सवकी परवाह नही करते हुए जिन्होने एक-एक वीज को 
देख-परखकर अपने हाथो से वोया, अपने खून-पसीने से सीचा, सुरक्षा के लिए 
चारोभोर वडा प्रवध किया ओौर्‌ जवमाटीको एूटते हुए देखा अकुरकेरूपमे 
तव इस बगीचे को सौप दिया मेरे पितामह के हाथो मे, पूरी सत्तकंता से इसकी 
देखभाले करने के लिए 

मेरे पितामह ने उसी मेहनत भौर लगन से इस वगीचे दी सार-सभाल की, 
व्यवस्थित क्यारिया बनाई, आवारा जानवरो से इसे वचाया, सुरक्षा-व्यवस्था कौ 
ओर कडा किया, प्यार ओर ममता भरे हाथो से सीचा, अपना सोना, उठना, 
वेठना, खाना-पीना सव इन्दी पेड-पत्ते-पौधो के वीच किया, इनके दुख मे अपना 
दुखभौर सुख मे अपना सुख माना, अपना पुरा जीवन इन्ही के बीच जिया, 
ओर जच ये अकुर अपने यौवन मे आने लगे, पेड-पौधो के रूपमे आकारलेने लगे 
तव सौप दिया इस पेड-पौधो भरे वगीच्ते कोमेरे पिताकेहाधथोमे, इसकी परवरिश 
के सथ-साय इसके फलो ओौर पूलो का आनन्द लूटने के लिए । 

मेरे पिता ने अपने पूवेजो की तरह इमका लालन-पालन किया । इममे 
विविध प्रकार के नये पेड-पौधे लगाए, इसकी सीमा को धीरे-धीरे विस्तार दिया, 
इसके फलो गौर एलो कौ महक से भासपास के चेतन-जगत्‌ को आष्ृष्ट किया, 
इषको वेढती हुई महक ओौर चमक से वहक्ने वाले विरोधिषो का उठकर सामना 
किया, अपनी तपस्या-साधना मौर वलिदान से इसके एक भी पेड़ पर, एकमभी 
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पौधे पर, एक भरी पूल, फल गोर पते पर आच नही भनि दी 1 ओर फिर ए 
दिन सौप दिया इसका दायित्य मेरे कधौ पर, इसको सौ गुना विस्तार देने 
लिए । 
म्ले तो मिला यह्‌ चमन भरा-पुरा, फलो ओर एूलो से लदा हुआ, वात्रनी 
ठवाभो मे लहराता हेमा । मूज्ञे जो करना था कह यहं कर इसके फ़ूलो की मदमा 
सुगध का आनन्द मैतोलू ही किन्तु दसी व्यवस्था भी करू जिते अधिक 
मधिक जन-समूदाय भी इसका आनन्द ले सके 1 इसके मधुर-मधुर फलो का 
रसास्वादन म तो करू ही, किन्तु यह भी व्यवस्था कर जिसमे अधिक से अधित 
मानव-समुदाय इसका रसास्वादन कर सके । इसके पेड-पौधो की शीतलं छाहुमे 
मे तो सुख की नीद सोऊ ही, किन्तु ठेस व्यवस्था भी करू जिससे अधिक से अधिक 
प्राणी-समदाय इसको छाह मे सृख की नीद सो सके । इसके साय ही म इसमे एनो 
भौर फूल के नये-नये प्रयोग करू जो मानव-समृदाय को अधिक तृप्तिदे स, 
अधिक आनन्द दे सके, एक शान्तमथ ओौर समाधिपृणं जीवन जीने का माभ 
` प्रस्तुत कर सके । फिर ॒ज्यो-ज्यो इसकी सीमाए वढती गदु, इसफे विरोधी भी 
वढते गये । आवारा जानवर भी जहा-तहा से भीतर धुसने की कोशिश करे 
लगे । नये-नये प्रयोगो से घः के कुछ लोग विदकने लगे । उन सव विरोधो ओर 
अवरोधो का सामना करते हुए गृह्ञ जो भीकरनाथा, किया। मृञ्चेजौ सद 
लगा, मैने उसके लिए वडे-ने-वडा सघपं भी किया । मञ्चे जे गलत लगा, वेगे 
वडे समर्थन के वाद भी ने उसे उखाड़ फेंका । मने समस्त मानव जाति को मामन 
रखते हुए सकीणं सीमामो का परित्याग किया । किन्तु इसके साय ही मका 
गरिमा गौर महिमा पर, इसके आदणं भौर सिद्धातो पर, इसकी गौरवम्ी 
परम्परा ओर उज्ज्वल इतिहास पर सदा सतक नजर भी रखी । 
यह्‌ हे हमारे इम उपवन की सक्लिप्त कहानी, जिस कहानी को इम नमन बे 
जर्जर से उसकी ही जृवानी सुना जा सक्ता है । ओर जाज गी मने तुम सवक), 
मेरी लाडली सतानो को, मेरे योग्य युवा-उत्तराधिगास्यि कायु भामति 
किया है इसके पीये एक ही कारण हे मने जिन व्यापकरम्नर पर एन उपवद्‌ 
विस्तार दिया है, उसके सरक्षण के लिए मव तुमक्रा भ जागनक र्ता ८ , 
जिस वैज्ञानिक स्तर पर नये-नये प्रयोग आरभ क्य + 29 १ 
तुमको भी मेरा सहभागी वनना ह । इसको पविवर गौरवमर् म परम्प ॥ कोम वी 
विस्नार देने के लिए तुमको अपने वलिदान के निए तयारी कद्ना द्‌ | वन, पा 
घे तम लोगो से कहना है 1 5 
^ श सोच रहे ग टस विलक्रुन तयार ह इसके विष्‌ । 1 त 
वन्ता ठमकोकेवन इतनादहीकसनाद्‌ पुर 
क्याहै? मै तुमम्‌ कहता द ५. ५ द तभ न म्टारो वराग, य 
चिन्तन, वुमहारी हर प्रवृत्त, बुम्टागी ह्र प्रतिना, न्दा क, ८ 
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शक्ति ओर सामथ्यं ओर तुम्हारी हर सास इस भुवन को सीचनेके लिए ओर 
तुम्हारी सुरक्षा के लिए सम्पूण रूप से समपित रहे । तुम्हारा एसा कोई चिन्तन 
नही होगा, जिससे इसकी गरिमा पर आच आए, तुम्हारा एेसा कोई काये नही 
होगा, जौ आवारा जनवरो को भीतर घुसने मे सहयोगी बनता हो । तुम्हारा 
एेसा कोई कदम नही हौगा जो इस उपवन की छोटी-सी कली को भी कुचलने 
वालाहो। फिरजो भी व्यक्ति इस चमनकोौ टेढी नजर से देखता है, उसका 
करारा उत्तर दियाजाएु। जोभी इसके पेड-पौधो को कूचलना चाहता है, उसे 
कुचल दिया जाए । कूचलने से मेरा मतलब तुम समन्न गए होगे, उसे निरस्त ओौर 
दया का पात्र बनादियाजाएु। जो भी आवारा जानवर भीतर घृसनेकी चेष्टा 
करे, उनका सख्ती से मुकावला किया जाए । इसकी सुरक्षा को ओर अधिक कडा 
किया जाए ओौर बाहरी दुश्मनो से इसकी पूरी तरह रक्षा की जाए। 

इसके साथ ही उपवन की आतरिक सुरक्षा ओर समृद्धि की जिम्मेदारी भी 
पुम लोगो पर है । इन गुलाव के पौधो के आसपास कछ कटीली क्षाडिया भी उग 
भायी है, उन्हे काटकर दुर फकना है । इन जास्न-कूजौ के आस-पास कू धतूरे 
भी उग आए है, उन्हे साफकरना है । इन मधुर फलो वलि वृक्षो पर कछ विष- 
वल्लरिया चठने की कोशिश मे है, उन्हे उखाड फकना है । कष पेडो की शाखाए 
इस तरह बढ गर्ई है कि आने-जाने वाले राही-जनो को बहुत खतरादहै, उन्हेभी 
काटकरकाममेलेनाहै। कू फूल ओर किया अपने सौन्दयं का विज्ञापन करने 
के लिए उपवन कौ सम-रसता, सम-लयता ओर सम-श्रेणी को नष्टकर रहैहै, 
उन्हे काटना-छाटना है । इसके रस्तोको साफकरनाहै। इसके पहरेदारो को 
सावधान करना दहै । जो पह्रेदार दुश्मनो सेमिले है उन पर कडीनजर रखना 
है । 

किन्तु हमे हमारी सीमाभौ कौ विस्तार देते जानाहि) जोभी इस चमन के 
फूलो कौ सुवास से अपने को सुवासित करना चह, जो भी इसके फलो का 
रसास्वादनं कर अपनेको तृप्तकरना चाहे, जौ इसके शतशाखी पेडो के नीचे 
वैठकर सुस्ताना चाहे ओर जौ भी इसकी मजवृूत शाखाभो पर स्सूते डालकर क्रीडा 
करना चि, हमे उसे बिना किसी जात्ति, लिग, रग ओर साप्रदायिक भेदभावके 
स्थान देनाहै, मवकाश देना है ओर देनाहैहूदय का प्यार ओर मगलभरी 
कामनाए । किन्तु इन सवके साथ ही हमारी सतकेता ओर सावधानीमे कोई 
प्रमादं न भाए, इसका अवश्य ध्यान देना है । 

अन्त मे, पित्ता ने मपने वक्तव्य का उपसहार करते हुए कहा--इस उपवन 
की मसकान ही हमारी मूसकान है । इसके आसु ही हमारे आसू है । इसका सुख 
ही हमारासुखदहै। इसकादुख हीहमारादुखदटहै। इसकाहर श्वास, इसकी 
हर धडकन ओर इसका हर स्पदनः, यही हमारा जीवन है । आओ, हमं इसकी 


५४ अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


गोद मे वैठकर नाचे, गाए, खुशिया मनाए, आनन्द मौर चैन की वक्ती दाद्‌ 
अपने तन से, मन से, धन से, प्रतिभापुणं चिन्तन से मौर अपने समग्र जीवन मे 
इसके गौरवयपुणं इतिहास मे नये स्वणिम अध्याय जोड़ भौर इसके लिए मपने- 
अपने दायित्वो को पूरा करनेमे सजग प्रहरी की भाति जुट जाए । 

प्रकृति की गोद मे वसे दूधालेश्वर महादेव के प्रागण मे ्िविरमे भागक 
वाले युवक बन्धुभो 1 मापने चाहा है मै युवा पीढी के उत्तरदायित्व के वारेमे कु 
कहू । लेकिन इस छोटी-सी कथा के साथ ही मँ अपना वक्तव्य सम्पन्न करता ट्‌। 
म्चे इसके सिवा आपसे मौर कुछ नही कहना है 1 तेरापथ का यह्‌ सुरम्य उपदन 
आपका, मेरा, सबका है 1 हम अपने-अपने दायित्वो को समक्े मौर उपे पूराकएं 
मे प्राणपण से जुट जाए । वस, इसी भावना के साथ म शिविर का गुमा 
करता हू । 


अहिसा का सिद्धांत : श्रावकं की भूमिका 


अकसर सुनता ह जन धर्म की अर्हिसा ने समाज को कायर वनादिया हे) 
जन धमे हिसा कौ सूक्ष्मता मे जाता है । वेह पृथ्वी, पानी, भगिनि, वायु ओर 
वनस्पतिमे भी जीव मानता है। छोटे-मोटे कीडे-मकोडे मारनेमे भीहिसा 
मानता है । युद्ध लडने मे भी हिसा मानता है । शत्रू को मारना भी पाप मानताहै। 
दस पाप-पाप कौ रट ने पूरे समाज को कायर बना दिया । युवा पीढी के मनमे 
समाज की इस स्थिति पर आक्रोश ओररोषहै। करई वार भावावेणमे आकर 
युवा वर्गं यह्‌ भी कह वेठता है- नही चाहिए हमे एेसी ्गाहिसा ओर शान्ति जो 
समाज को दन्बू मौर कायर बनाती दहै। 

समाज की वतंमान अवस्था को देखकर युवा पीढ़ी के मनमे आक्रोश ओौर 
रोष होना स्वाभाविक । युवा वें ही क्यो, मै कहता हू मुञ्चे भी नही चाहिए 
एेसी भहिसा मौर शान्ति जो समाज को कायर वनाती है । यवको के इस विचार 
सेभी मै सहमतहू किउस अहिसा कौ बाते वन्द होनी चाहिए, जो समाजको 
काथर ओर कमजोर वनाती है, किन्तु मै इस बात से सहमतनही हू किजैन 
धमं की अहिसा से ही समाज कायर ओर शक्तिहीन बना है । 

यह्‌ सही है कि जन घमं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदिको 
भी सजीव मानता है । सजीव वस्तु का प्राण-हरण करना हिसा दहै, पपदहै।षटोटे 
वडे प्राणियो को मारना, युद्ध मे लडना, शत्रुओ को मारना तथा अपने पोषण, 
सरक्षण मौर सवद्धंन के लिए की जाने वाली हितादहिसा ही है । वह कभी 
अह्सा नही हो सकती । वास्तव मे प्रमाद हिसा है। जहा कही भी, जिस किसी 
रूपमे भी प्रमाद होता है, वह्‌ हिसा) 

यहा प्रष्न उस्ताहै कि यदि इन सवमे हिसा जौरपापहैतोक्याहम युद्ध 
नही लड ? शत्रु का सामना नही करे ? उदर-पोषणके लिए पानी, वनस्पति 
आदि कौ हिसा से बचकर भूखो मर जाए? 

इन प्रश्नो को अप लोगो को अत्यन्त स्पष्टता से समज्ञ लेना चाहिए । क्या 


५६ अतीत का विसजेन : यनागत का स्वागत 


युद्ध मेशन्रु को मारना भी हिसा है, पापहै? इतके उत्तरमेभ कटं 
भध्यत्मके क्षेत्र मे क्रिसीकोशतरु माननाभी हिसा है, पाप है। अह्नात 
परिधि मे कोई शत्रु होता ही नदी । वहां केवल प्रेम ओर म्री कातताप्नाग्योता 
है । मवकेल्िएसमानरूपसे खुला हज, सव पर प्रेम क्री समान धारा बरसाना 
हज । अहिसा मे आस्था रखने वाला यदि कोई कटता है वह मेरा णन्रूट्‌, मेर 
समञ्च मे उत्को अदिस अधूरी है । वहा अभीभी हृदय मे सवके लिए समान परम 
काभावनही। वहा अभी भी अपने ओरपराएकामेदभाव वना हआ ६। ज 
किसी को शन्‌ माननादही हिसा है, तवकिसीको शत्रु मानकर मारनार्जारना 
कंसे हो सकती है ? इसी प्रकार अपने पोपण, सरक्षण आर जीवन-धारण के ति 
की जाने वाली हिकसाभी अ्हिसाकेसेहो सकतीहै? 

तो क्या जन लोग युद्ध के मैदान छोडकर भाग जाए? दान छोडकर 
भागना कायरता दै भौर कायरता हिसा ह । हिसा ओर कायरता परस्पर एम 
दूसरे के अनुगामी है । वहा अर्हिसा तो हो दी नही सकती जहा कायरता ट। 
अदिस वही है जहा अभय है। भय मे महिसाकी साधना असम्भवह। जहा 
न्यवित युद्ध के मंदान छोडकर भाग रहा होता है, समाज पर भाई कठिन घटियो 
के समयघरोमे छिपकर अपनी जान वचाने का प्रयासि कररहाटोताहै, वहा 
वह्‌ मले ही स्थूल पमे टिसा से वच रहा हौ किन्तु सूषक्ष्मतासे भीर गहुरेमे वह्‌ 
हिसिकहीदै। वहा हिसा ही होती दै, अर्हिसा नही । कमेहो सक्ती है वदा 
अहिसा जहा व्यविति प्राणो के व्यामोह से अपनी जान लुकाए्‌ फिरताद। वरा 
कायरता है, भय रहै, मोह है, इमलिए हिसा है । 

गीता का अर्जुन युद्धमूमि मे अपने हीलोगो कौ देखकर काप उठता ट। 
श्रीकृष्ण ने अजुन स कहा-- 

हतो वा प्राप्यत्ते स्वर्ग 
जितो वा मोक्ष्यसे महीम्‌' 

---अर्जुन । त्र किसी विना ऊहापोह भौर तक के युद्ध कर । युद्ध मे यदित्रु मार 
गया तो स्वगं मिलेगा, क्योकि युद्धमेणत्रुकोमारनाधरमदहै। मौरयदिवू गुद 
मे जीत गयातो मुखपूरव॑क पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। 

जन तत्व-चितन इसमे भिन्न है। वहं कहता दै--वमं की दृष्टि मे युद् 
सदा अवाछनीय ह { वहु एक व्यक्ति मे दूसरे व्यक्तिके व्रति, एके राष्ट की दू 
राष्ट के प्रति होने वाली धृणा कौ उपज है। जहा भी अपने स्वायं टकरानरै, 
युद्ध के वादल उमटने-वुमउने लगने 1 पटानी भीम 1 
है । दूसरे विचार को मानने वाला, दूर्‌ धम म आस्या रथन बाना, भिन्न जारि 
निन्न रय अर निन्न सम्प्रदाय का व्यक्ति उम समयतङणत्रु वन चार्ता । 
भाई भी तलवार लेकर सामने चडाहो वतादट । महानारल कवु 1 ॥, 


अदहिसा का सिद्धात ` श्रावक की भूमिका ५७ 


हैकौन? कौरवओौर पाण्डव ही तोह? भारई-भाईहीतोहै? फिर भाईको 
दुश्मन वनाकर चाहे वह अनीति पर आरूढ हो, युद्धमे मारने से स्वगे मिलने 
की वात जैन चितन को स्वीकार नहीहै। 

मुञ्ञे लगता है आप लोग जरा उलक्ञन मेपडगएुहै। इधरमे क्‌ रहाहू 
किसी भी स्थित्ति मे, किसी भी अनिवायेतामे किसीको मारना हिसाहै । उधर 
म यह भी कहु रहा हू कि मैदान छोडकर भाग जाना, घरमे छिपकर बैठना 
हिसा है । मारनाभी हिसाहै ओर भागना भी हिसाह। फिर अहिसाक्याहै? 
कहाहै ? इन दोनोके बीचमे ही है अहिसा, जहा न मारनादहै,न भागनादहै। 
व्यक्ति मारता इसलिए नही किं मारना हिसा है । भागता इसलिए नही कि 
भागना हिसा है । जहा वह सर्वथा अभय गौर निभंय है, वहा है अहिसा । 

हिसा भौर अहिसा की इस उलज्लन को मँ केवल चिन्तन के स्तर परही नही, 
सढान्तिक स्तर पर युल्ञाना चाहता हू । आगमो मे जहा {हिसा का विश्लेषण 
है वहा आरम्भजा, विरोधजा भौर सकल्पजा हिसा का उल्लेख है । आरम्भजा 
टसा का सम्बन्ध शरीर धारण को अनिवायंतासेहै। कृषि, व्यापार तथा हिक 
अवेक्षा को पूरा करने के लिए पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि जीवो की हिसा 
भारम्भजा हिसा है । अपने प्रतिदन््री के आक्रमण से बचने के लिए तथा सुरक्षा 
प्रतिशोध मौर आशका के आधार पर आक्रमण याप्रत्याक्रमणकेरूपमे जो 
हिसा निष्पन्न होती है वह्‌ वि रोधजा हिसा है । इसका तीसरा रूप है--सकत्पजा 
हिसा । विना धार, विना प्रयोजन, सुश्च इसका प्राण-वियोजन करनाही है 
इम प्रकार सकत्पपूवंक प्राण-वध करा नाम सकल्पजा हिसा है । सामान्यत हिसा 
के जितने निमित्त है इस त्रिवेणी मे सन्निविष्ट हो गए है । सकल्पजा हिसा किसी 
भी स्थित्तिमे वाछनीय नही है । जीवनयापन ओर दायित्व की दृष्टि से सामाजिक 
प्राणी को समाजकी ओर से आरम्भजा भौर विरोधजा हिसा की स्वीकृति प्राप्त 
है, पर इसका अथं यह्‌ नही कि आरम्भजा ओर वि रोधजा हिसा हिसा नही है । 
आवश्यकता ओर भनिवायता की स्थित्ति हिसा को अहिसा नही बना सकती । 

यहा जन दृष्टि स्पष्ट है । उसका मूल आधार है सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन भौर 
सम्यक्‌ चारित्र । जो जसा है उसे वसा ही मानना सम्यक्‌ ज्ञान है। उस परश्रद्धा 
होना सम्यक्‌ दशन है भौर उसका भाचरण करना सम्यक्‌ चारित्र है । ज्ञान मौर 
दर्शन के अनुसार आचार पूरणं सम्यक्‌ नहो सके तोकमसे कमज्ञान भौर दृष्टि 
तो सही हो । व्यक्ति को यह तो पताहो कि उसकी मजिल कौन-सी है ? उसका 
सही रास्ता कौनसा है? सही मजिल नौर सही मार्ग काज्ञान होने पर जव 
कभी गति होगी, सही ही होगी । कोई व्यवित सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव मे जिप्त 
किसी मागे से चल रहा है, पर उसको स्वेथा सही मान लेना, यह मिथ्या ज्ञान 
होगा । जन दर्शन का थाग्रह यही है किहम दसा को हिसा माने, फिर चाहे 
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किसी भी अनिवार्यतासे गुजर रहै हो । हिसा को अहित्रा ही माने, फिर भरर 
किसी भी विवशता से गुजर रह हो ) किसी भी बनिवायं कारणक सनु ह 
मे भी हिसा हिसा ही रहेगी, अदहिसा अदिस ही रहेमी । टसा मौर सहसि 
कभी मेल नही हो सकता । गर्हिसा का सही रूप वहा निरता ह जहा श्रे 
पाणा ण हतन्वा' । कोई भरी प्राणी हनन करने योग्य बहीहै, यह पिमा 
व्यावहारिक रूपले लेता है, शत्रुता करा घाव समाप्त हो जाता है । आओत्मौपन 
की भावना का विकास होता है ओर भातककारी स्थिति का अन्त हो जाता है) 

यहे अहिसा कौ पराकाष्ठा है! किन्तु साधारण आदमौ क॑ पहुष एम 
पराकाष्ठा तकं नही होती । वह यातोमारने की भापा जानताहै पापकं 
की । तीसरी भाषा उसकी समस के बाहर है । इस स्थिति मे जन दन 
मागदशंन करता है, यह्‌ मेँ एक घटना से स्पष्ट क । मै समता ह्‌ यह्‌ पटना 
न केवल जन दर्णेन की असा कोही स्पष्ट करेगी किन्तु गहसे कषे) 
श्रावक की भरुमिकाको भी स्पष्ट करेगी । 

एक समय कौ वात है, गुजरात क्रा राजा यात्रा पर निकला । उप्तोः राग 
की सीमाओ पर कोई स्ामरिक हलचल नही थी इगलिए वह निर्िता पते भर 
मित्र देशो का आत्तिथ्य स्वीकार कर रहा था। दिन बीतते गए, वह्‌ अपने दैत 
से बहुत दूर चला गया । एक पड़ोसी राजा उसकी लोकप्रियता ओर निरावाः 
राज्य-सचालन से जलने लगा । अवसर देखकर उसने चठाई कर दी । राप्यम्‌ 
खलवली मच गई । राजा बाहर है, सेना सुमज्जित नही दै, शत्रु सेनाने साय 
ओर घेराडाल लिया है। बाहर से सचार-व्यवस्था भगहोगर्हूहै। लया 
करना चाहिए ? सेनापति ने सवेको आश्वस्त किया । उमने दृटता म कहा- 
"महा राज यहा उपस्थित नही है तो क्या हुमा, हम महारानी के नि्देलमणान 
करेगे भौर शत्रु सेना को परास्त कर विजयश्री कावरण करेगे ।' 

दूसरे ही दिन वेनापि ने प्री तयारी के साथवृद्धके तिप प्रस्यान 
दिया 1 अपसा स्तक वह युद्ध के मंदान मे पहुच गथा । उस समय रातत 91 पु 
नही होता था । हवाई हमले भी नही होते ये इसलिए वुदध-्षेव मे पटच 
भी दुसरे दिन सूर्योदय होने तक युद्ध स्थगित था। सुयस्ति हान तकः मव ध 
अपनी-अपनी छावनियो भे पटच गए ओर शत का हर मौर्वातोर 7 विः 
विश्धेप योजना वनानै लये 1 

सहसा सेनापत्ति को कुछ याद भाया ओर मयीकी । स्वीए़ति ८ 
सामायिक करने वैठा । उस दिन पक्ष का अन्तिम दिन या। मेतापति जवर (८ 
या । पक्ष के अन्तिम दिन प्रतिक्तमण करना जन शाचक कारु 
तेनापि युद्कषत्रमे भी अपने धामिक कार्योकं ध जा ५ १ | 
छोरे-बडे सव जीवो का नाम लेकर उनकी दिखा न करने का नर्त ५. 
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मतीत मे हुई अज्ञात भूलो के लिए प्रायश्चित्त किया ओौर किसी भीप्राणीको 
मानसिक दृष्टि से भी सक्लेश, पीडा पहुचाने कौ सम्भावना से भपनी पापकारी 
परवृत्तियो कौ निन्दा की । 

मत्रीने यहु सब देखा ओर स्तब्ध रह्‌ गया । इस सेनापति के नेतृत्व मे हम 
विजयी वन सकेगे ? सबके सामने एक प्रष्नचिह् खडा हो गया । जो व्यक्ति एक 
चीटीको मारते मे पाप समञ्चता है, वह आदमी कोकंसेमारसकेगा? क्यादेसा 
पाप-भीर व्यक्ति युद्ध लड सकता है ? सेना के वरिष्ठ अधिकारी चितित हो गए । 
राजा की विना अनुमति मख्य सेनापति को उसके पदसे हटाना ओर वह भी 
केवल अनुमान के आधार पर मन्त्री को उचित नही लगा । वह सेनापति से बात 
करने के लिए उत्सुक हौ रहा था किन्तु सेनापति तो सामायिकमे था । सामायिक 
पूरीहोने पर वे लोग मिले ओर बतिचीत के दौरान उनका सन्देह स्पष्टहो 
गया । सेनापति ने उनके सन्देह का निराकरण कर दिया । फिर भी उनका 
विश्वास प्रकम्पित हो र्हा था । 

दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही युद्ध प्रारम्भ हुआ। सेनापति ने अपना 
कौशल दिखाया ओर शत्रु को पीछे खदेड दिया) कई दिनो तक युद्ध चला । 
स्थिति मे उतार-चढाव भी आए किन्तु अन्त मे शत्रुसेना ने हथियार डाल दिए । 
सेनानायक ने आत्म-समपंण कर दिया ओर राजा अपने अन्त पुरमे जाकर बंठ 
गया ! युद्ध -विराम की घोषणा के साथ दोनो राज्यो की जनताने शान्ति की 
सास ली । उधर विजयी सेनापति को सम्मान सहित नगर मे लाया गया । युद्ध- 
स्थल मे घटी विचित्र घटना कौ बात रानी तक भी पहुची । उसने सेनापति को 
बूलाकर उसके प्रतिक्रमण का रहस्य जानना चाहा । सेनापति के चितन भौर 
आचरण के वीच समूत्पन्न दन्द का समाधान चाहा । 

सेनापतिने जैन धर्मं ओर दशन का विशद विवेचन करते हए रानी को 
वताया--'यह्‌ तो आप जानतीही है किमैजन ह । जेन दशंनके सिद्धन्तोमेमेरी 
गहरी आस्था है । जन धमे मे साधु ओर श्रावकडइनदो वर्गोका विभाजनहै। 
मुनियो के लिए पाच महात्रतो की सम्पूणं मा राधना अनिवायं है । अहिसा उनका 
भआदशेहै। वेकिसीभी प्राणी को कष्ट नही देते । हमारा भादशं भी अहिसादहै। 
हम भी इसकी पूणं आराधना करना चाहते है । किन्तु आप जानती है हुम श्रावक 
है, गृहस्थ, हमे अपने जीवन का मोह्‌है। परिवार ओर देशका मोह है, 
इसके लिए हम परिग्रह रखते है, उसकी रक्षा भी करते है । एेसा करना हमारा 
कतव्य है, दायित्व है । इसलिए हमारे लिए अहिसा की एक सीमारेखारहै कि 
हेम चलने-फिरने वलि निदषि प्राणियो कौ सकल्पपूवंक हिसा न करे । यद्यपि 
हमारा लक्ष्य यहीदहै कि हम पूणं रूप से हिसामुक्त बने, किन्तु जब तक समाज 
मौर देशके साथ हमारी प्रतिवद्धता है, हेम अपने कर्तव्य से पराइमूख नहो हो 
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सकते । एक निरपराध चीटी को सताकर हेम प्रायर्चित्त के भागी वनते है, जपरेरि 
अपने आततायियों ओर आक्रान्ता के साथ युद्ध लडकर हम अपनेक्तन्पकः 
निर्वाह करते हं । 

"अव आप यह्‌ जानना चाहत है कि युद्ध मे लडना अनिवायं है वहा हिमाः 
अनिवार्यता है । एसी स्थिति मे प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण की विडम्बना नरी टै 
व्या ? जिस समय भैं युद्ध मे लडने गया, म स्वय जानताथाक्ति मूसे णगुभोरे 
लडना है । महाराज जव यहां नही ह तो मञ्चे विशे जाग्क होकर तमन 
है, फिरभी मने प्रतिक्रमण किया) उस समय मेरे सामने एक ही चिन्तन वा 1 
शत्रूओ के साथ-साथ निरपराध प्राणी की हत्या तो नही हो गई), 

ञआरम्भजा ओर वियोधजा हिसासे म उपरत नही हौ सकता पर साकत्पतं 
हिसा कामपराधतोनहीहोग्या। युद्धकी नीतियो का उतल्तघन तौ नही: 
गया बस, मेरे प्रतिक्रमण क्रा यही रहस्य घा । 

हिसा के इस सूक्ष्म विवेचन से महारानी को नयी दृष्ट मिती) णः 
अरसेनाके वरिष्ठ अधिकारियो को भी जन दशंनके इस मौलिक चिन्तन 
विस्मय-विमृग्ध कर दिया । 

रे सम्यत हू यह घटना अ्हिसा भौर श्रावक की भूमिकाको काफ रप 
करने वाली है । अर्हिसा के सुक्ष्म मौर व॑ज्ञानिक चिन्तन की गहूरदरयोमे पित 
जैन दन गया है वहा तक कोई भी देन नही पहुच पाया । फिर श्म 
विज्ञान भी पथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति को सजीव मानने लगादटे। आत 
विज्ञान भी जन तच्च चिन्तन का समयेन करने लगा ह । किन्तु त्यकेमू 
निरूपण के साथ-साथ जंन धरम नेसाधु मौर श्रावक कौ भूमिका को भीम 
किया है । उलक्षन तव हौ जाती दहै जव हम्‌ उन भूमिकामा को 6 
नै सोचता हु इस घटना से काफी बाते स्वष्टहो गर्द होगी । अपेक्षा यहीद्‌ति 
इन भूमिकाओं को समञ्च गौर भपनी दृष्टि को स्पष्ट कर्‌ । 


श्रावक दृष्टि ओर अपरिग्रह 


आज का विषय मै एक छोटी-सी क्था से प्रारम्भ करू । एक था व्यापारी । 
समूद्रके रास्तेसे व्यापार किया करता था । विज्ञान उस समय इतना विकसित 
था नही । छोटी-वडी नौकाओ द्वारा वह एक देश से दूसरे देश माल का आयात 
सौर निर्यात किया करता था । थोडे ही दिनो मे उसने लाखो सपए कमा लिये । 

एक वार उसके मित्रो ने उसे परामशं दिया, जापका यह्‌ व्यापार बहुत 
जोखिम भरा है । पता नही कव समुद्र मे तुफान भा जाए भौर कब नौका किसी 
चटानसे टकरा जाए । इसलिए हमारा यह आग्रह है माप थोडा समय निकाल- 
कर तेरना सीख लीजिए । एेसे सकट के समय मे तैरना बहुत काम आता है ।' 
व्यापारी ते कहा--"सृक्षाव तो वहत सुन्दर है आपका | किन्तु पहले यह वताए 
तंरना सीखने मे समय कितना लगेगा ?' मित्रो ने कटा, कम से कम सात दिन 
तोलगहीजाएगे।' सात दिन 1' व्यापारी ने आश्चयं से कहा, "यह तो मेरे 
लिए वहत ही कठिन है । आप जानते है सात दिनोमेत्तो मै लाखो रुपयो का 
माल इधरसे उधर गौर उधरसे इधर करदेताह्‌ । इस स्थितिमे सात दिनका 
समय निकालना कैसे सम्भव हो सकताहै? कोरदूसरा उपाय दहो तोओआप 
वताए्‌ 1 

"दूसरा उपायतो फिर यह हो सकताहै--टीनकेदो खाली पीपो का मुह 
वन्द कर आप अपने पास रखिए । सकट के समय आप उनको पकडकर समुद्र मे 
उतर जाए । जवतक वे पीपे आपके हाथमे गहेगे, आप डबेगे नही । तव तक 
मापकी र्ता के लिए कोर्ईन कोई सहायता तो पहुच ही जाएगी ।' 

यह्‌ उपाय सरल भी है ओर मेरे लिए सम्भवभी1' व्यापारी ने कहा । 
फिर उसने टीन के दो खाली पीपे मगवाए, उनका खला मुह्‌ वन्द करवाया ओर 
जहा वह नौकामे सोतार्वठ्ता था वही पर उन पीपो को रखवा दिया । एक 
वार वह्‌ दूसरे देण मे माल लादकर आ रहाथा, समद्र मे अचानक भयकर 
तूफान भा गया । लह्रो के थपेडो से नाव उगमगा गई । मत्लाहौ ने चिल्लाकर 
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कहा, नाव खतरेमे फ गई है । सव अपनी-मपनी रक्षा का प्रबन्ध कर >। 
जौ भी तंरना जानते थे उन्होने समुद्र मे छलांग लगा दो । अव उस व्यापारी र 
अपनेमित्रो की राय याद भाई) मनमे सोचा, आज यदिर्तरनासीघा हूः 
होतातोरम भी छलाग लगाकर अपनी जान वचा लेता। 

तभी उसे खाली पीपो कौ याद आयी । उसने पीपो को उठाने कै तिए ह 
बढाया । उन पीपो के मास-पास टीन के कुष ओर भी पीषै ये जिनमे सोना भरं 
था व्यापारी ने सोचा, मित्रो ने पीपै पकड़कर उतरने की सलाह दीयो। अं 
मै इन खाली पीपो को पकडकर नीचे उतरूयाइन दो भरे पीपो को पकड, 
क्या फकं पडता? सारा सोना योही इवने वालाहै। कम-से-कमदोपैर 
सोना तो वच जाए । उसने सोने के विस्कुटो से भरे दो पपे उठाये ओर समुर 
उफनती हुई लहरो मे उतर गया नीचे उतरा कि सीधा गहराई मेही दूषा 
चला गया । खाली टीन के पपे लेकर उतरता ततो शायद वह्‌ न भी श्वत, प्स 
उन पीपोकेकारण तो उसे इवना ही पडा । 

जसे वह्‌ व्यापारी अन्तिम समयमे सोने का मोह नही छोड सका, मु 
लगता है जन समाज को भी परिग्रह भओरसग्रहुके प्रति वसी ही व्यापोट्‌ भगी 
दष्टिपेदाहो गयी है । भगवान्‌ महावीरने अरहसा कौ तरह अपरिग्रह प्रभौ 
कम वल नही दिया था। किन्तु आज जेन समाज की परिग्रह्‌ मौरसप्रहुके प्री 
जो दृष्टि है उसे देखते हुए अपरिग्रह का पुनर्मूल्याकन जरूरीदहै। देण केप्रबुर 
वं का यह आरोपमभीहै क्रि भगवान्‌ महावीरने भसंग्रहु पर जितना वतिः 
थाआज जन समाज का सग्रह के प्रति उतना दही अधिक आकपंण ओर घुकप 
है। इस स्थिति मे यह्‌ जरूरी है कि भगवान्‌ महावीर के मपरिग्रद्‌कं प्रति ग 
दृष्टिकोण को समञ्चा जाये मौर श्रावक-जीवन मे उस दृष्टि का विक्रा पिया 
जाएं । । 

भगवान्‌ महावीरने परिग्रह्‌ के प्रति विवेकदेते हुए कहा-- वस्तु $ प्री 
होने वाला ममत्व परिग्रह है) परिग्रह्‌ वस्तुमे नही, मनमेटोताद, वृत्ति 7 
होता दै । एक व्यक्ति के पास धन कम ठै, किन्तु वह्‌ प्रप्त मौर अप्राप्त भ्व 
प्रति आसक्तहै तो परिग्रह मे वधाहुभादै। एक व्यतिके प्‌ 4५६ 
विपुल है, किन्तु उसमे मुर्छा नही दहै, ममत्व नही ई, भसर्मिि नदरा रैगीव 
परिग्रह ये वेधा हुआ नही है । , 

एकर राजा जीर संन्यासी नदीमे स्नान करने गये । सन्यासी अपनी ८ 
लेगोटी ओर कमण्डलु को तट पर न्घकर पानी मे चला मया । उम तद १८ 
राजा का महल या । सदक्ता नदी के किनारे आग तग गी । राजा गातम „4 
स्नान कर न्हाथा जन्तु मन्यती तट पर पटूनने फटी जल्दी मचा 
उधर आम वदृरही यी) रजप्राप्ताद मागक्रौ लषटो मे धिर गया) गीता 


* ~ 
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मन पर इसका कोई असर नही हुआ । सन्यासी रुञासा होकर बोला---भेरी 
लगोटी भौर कमण्डलु जलकर राख हौ गये है, अव तुम राजभवन की तो सुरक्षा 
करो ।' राजा ने अनासक्त भाव से कहा--इस ससारमेमेरानो कुछभीरहै 
वह्‌ मेरे पास है! यह राजप्रसाद मेरा कंसे हो सकता है ? इसे भोगने की सुविधा 
मने प्राप्त है । इसका मतलब यह तोनहीकियहुमेरयाहै। ससार कीकिसीभी 
वस्तु पर हमारा स्वामित्व नही है 

अपरिग्रह मे परिग्रह ओौर परिग्रह मे अपरिग्रह, यह्‌ मन स्थिति भभवान्‌ 
महावीर के चितन को स्पष्ट अभिव्यक्ति देती है। उन्होने कटा--भूर््ा 
परिग्गहो !' 1 मूरछा-- ममत्व परिग्रह है । किन्तु इसका अथं यह्‌ नही है कि वस्तु- 
सयम, पदाथं-सीमाकरण हो ही नही । धन-सपत्ति का सीमाकरण अपरिग्रहकी 
लोर गति है। जहाव्स्तुहौ या न हो, धन-सपत्तिहोया नहो, चित्त मे कोई 
फकं नही पडता । सपत्ति प्रसन्नता पैदा नही करती ओर अर्थाभाव से सक्लेशण की 
स्थिति नही बनती । वह्‌ अपरिग्रह ओौर ममत्व-विसजेन की स्थिति है । साधारण 
आदमी इस स्थिति को प्राप्त नही कर सकता, इसलिए अपरिग्रह कीद्शामे 
सपत्ति के सीमाकरण का सिद्धान्त बहुत मूल्यवान है । 

जेन श्रमणो के लिए अपरिग्रह आदशंहै। ममत्व-विसजंन की साधनाके 
लिए उनको विधान दिया गया-सयमयात्रा के लिए अत्तिवायं उपकरण सामग्री 
से अधिक उपकरणकाममेन लाये। इस सदभं मे जैन-श्रावक के लिए विधान 
दिया गया-वह्‌ गलत तरीको से धन का उपाजन न करे, सही तरीके से अजित 
सपत्ति के उपभोग की सीमा करे । अपनी वार्षिक आयकौ सीमाका निर्धारण 
करे । प्राप्त सपत्ति के स्वामित्व का विसर्जन करे । ममत्व वही है जहा अधिकार 
की भावना है । स्वेच्छा से जहा भी अधिकार समाप्त होता है, ममत्व समाप्त हौ 
जाताहै। 

श्रावक के लिए व्यापार मपे ओर कुटुम्ब-पालन का साधनतोहोतादहीहै, 
राष्ट की भाथिक शक्ति को सतुलित रखने भौर विस्तार देने का साधन भी होता 
है। इन दोनो दृष्टियों को सामने रखते हुए श्रावक के लिए व्यापार नही करने 
का विधान जैन-शास्त्रौ ने नही दिया 1 उन्होने यही कहा कि श्रावक गलत उपायौ 
से, अमानवीय तरीकोस्े धनार्जन नही करे । सही तरीके से अजित धनका 
उपयोग कंसे करे? इसके उत्तर मे कहा गयाहै कि वह्‌ व्यक्तिगत उपभोग- 
परिभोग की सीमा करे । 

राजा प्रदेशी जव मुनि केशीकूमार से श्रावक धमं स्वीकार करता है, मपने 
भोगौपभोग की सीमा करता हुभा वह पूरे राज्य को चार भागोमे वाट देता है। 
वहं कहता है-सेयविका आदि राज्य के समस्त नगरो ओर गावोकीञआयको 
मैचारभागोमे वाटता ह । एक भाग सेना-वाहन के लिए, एक भाग कोष्ठागार 
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के लिए, एक भाग अंतर के लिए ओर एक भाग राज्य मे वदरी-वडी कटानर 
शालाणएं बनाने के लिए, जिनको भाज की भाषा मे विश्राम भवन कहा नामन 
है। श्रमण माहणो के चिए ठ्ह्रने की व्यवस्था रहती, भूखो को भोग्न परि 
जाताः श्रमणोपासको के लिए मौपधशालाओ कौ व्यवस्था रहती ओर राटी 
के विश्चाम की व्यवस्था रहती । इस प्रकार अपनी सपत्ति कोचार भागो 
वाटकर स्वयं उसके स्वामित्व से, मालकियत से मुक्त हौ गया । 

यह छोटा-सा उदाहरण श्रावक की परिग्रह ओर सग्रह के प्रति होने वानी 
द्ष्टिकोकाफीरूपते स्पष्ट कर देता) श्रावक का जीवन सत्ति शैः 
प्रामाणिके हो, इस दुष्टिसे ने अणुत्रत को नये परिविणमे रखा । उपानः 
धनराशि के प्रति श्रावक का विवेक जागृत हो इसलिए विसर्जन का भग्र दिश! 
इसके पीछे यही उद्देश्य था कि श्रावक स्वामित्व से जितना अधिक मुत, 
उतना दही अपरिग्रहकी दिशा मे विकास कर सकेगा । अपरिग्रह की दिगामे 
विकास करने के लिए स्वामित्व-विसर्जन ओर मधिकार-विसर्जन भत्यः 
आवश्यक ह । 

हमारी तेरापंथ परम्परा मे स्वामित्व-विसजेन के साथ-साय एफ उन 
भरा प्रन ओर खडा होतादहै) वह हे स्वामित्व-विसर्जनके साहे वाः 
सपत्ति की व्यवस्था का) राजा प्रदेशी ने अपने राज्यकीञओआय कोखारभागामं 
वाटकर न्यवस्थाकी। इस प्रकार की व्यवस्था करना क्या धर्म है--यट्‌ प्र 
केवल तेरापथ परम्पराकाहै) दूसरी किसीभी परम्परामेरएेसेप्रष्नकाञयताः 
नही है । क्योकि उन्होने इसे धमं मान लिया । तेरापथ के आदिः्रव्तंक आगा 
भिक्षु का इसके प्रति भिन्न दृष्टिकोण था। उनका कहना था, 'उपमोग-पि म 
की सीमा करना धर्म है। अपने म्वामित्वको हटाना धरम॑है। किन्तु मपि 
व्यवस्था करने मे धर्मं का कोई सवध नही है । वह तौ एक उसका कतव्य ती 
संपत्ति गलत हाथो मे न चली जाये, उसका कोई दुरुपयोग न करत) पमा 
होती है यह व्यवस्या। स्वामित्व-विसर्जन के साथ उसका कों नेना 
नही है 1" ^ 
यह आचाय भिक्षु कौ व्री मौलिक दृष्टि थी । उन्होने कदा, "जव म्पा 
विसर्जन ही करना है, तो काहे की यह चिन्ता फि कौन इम सपत्नि ता उषाः 
करता है! जव अपना ममत्व टट गया वस्त॒मेतोक्र्िकीनिन्ना पिद 4 
को कोई चोरने जायेगा या सहकार । कौम ने जये ठम 2 ५ (८ 
करने वाने को इसकी चिन्ता नही होनी चादिए्‌ । अतर भी विनता कता क 
उस वस्तु के वारे म, इसका अर्थं यह्‌ दै सिअभीभीउम वन्तु वे साय 
लमाव ओर आकर्पण दै । अभी भी वह उम वन्तुके साव वधाद? | 


वदी गहरी थी वह्‌ दृष्टि कि जव मन टट गया परिग्रर म, मदन करा 
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चादी से, पत्नी-पुत्र से, धन-सपत्ति से, तव इनका पीच्े क्या होगा--यह्‌ चिन्ता 
व्यथं है । किन्तु इसका अथं यह्‌ नही कि व्यवस्था करने से कोई स्वामित्व-विस्जन 
करही नही सकता । राजाप्रदेशी ने राज्यकी आय की व्यवस्थाकी ओर फिर 
सदा के लिए उसके स्वामित्व से अलग हो गया । एेसा नही करता तो वह्‌ कतव्य 
से च्युत होता । केवल उसके अपने व्यक्ति का ही प्रश्न नही होता, पूरे राज्य का 
ही उस पर दायित्व था। उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी था इसलिए उसने 
राज्यकी पूरी व्यवस्था कौ ओौर स्वयं उससे अलग हो गया। 

स्वामीजी कौ दृष्टि बहुत गहरी थी इस व्यवस्था भौर विसर्जन को अलग- 
अलग करने के पीछे, किन्तु श्रावक समाज पूरी तरह समञ्च नही पाया । उसने 
यही समज्ञा, अतिथि भवन बनाना पापै, किसी भूवैको देना पापहै, धन- 
सपत्ति की व्यवस्था करना, उन्हे दूसरो को सौपना पाप है । परिणाम यह्‌ हुभा 
कि अजेन हर उचित-अनुचित उपायो से होता रहा, सग्रह पर सग्रह होता गया, 
कोई सीमा नही रही सग्रह पर किन्तु जब विसर्जन का सवाल आया तबपाप 
वीचमे आ गया, स्वामीजीकी दृष्टि बीचमेआ गयी1 कहा थी स्वामीजीकी 
दुष्टिकि आप नही करे व्यवस्था, नही करे विसजन ? उनका आशय तो केवल 
इतनाही था कि जब अन्तिम छलाग लगाना हो तो मत ज्ञाको इधर-उधर। 
केवल लक्ष्य पर रखो अपनी नजर । इतनी तयारी न हो तो जितना कर सको, 
करो, किन्तु वहा पर भी हमारी दृष्टि स्पष्ट रहे । जो व्यवस्था है उसे व्यवस्था 
समन्ते, जो विसर्जन है उसके आध्यात्मिक मूल्य को पहुचाने । दोनो का मिश्रण 
नही करे । आचायं भिक्षु की दृष्टि के पीले यही रहस्य था। 

किन्तु विसजेन करना, ममत्व को हटाना बहत मुश्किल होता है । इसीलिए 
समाजकेलोगो को बहाना मिला कि आचायं भिक्षु ने व्यवस्था मे धमं नही 
वताया है । उन लोगो ने कभी यह नही सोचा कि आचाये भिक्षुनेतो सग्रहकरने 
मे भी महापाप बताया है । फिर हम सग्रह क्योकरतेहै? गलत तरीकेसेकिये 
जाने वाले धनाजेन को आचायं भिक्षु ने महान्‌ अनथं का कारण बतायाहै। फिर 
वे लोग व्यापार मे उचित-अनुचित साधनो का विवेक क्यौ नही रखते ह ? वस्तुत. 
यहकोईकारणदहैदही नही। कारण केवलं इतनाही है कि धन-परिग्रह के प्रति 
ममत्व छूटना वहत कठिन है । वस्तुओ पर होने वाला स्वामित्व टना कठिन 
ह । उससे वचने के लिए धमं ओर अधमे की आड ली जातीहै। 

अथं-विसर्जन के प्रणन पर धमे-अधमे कौ चर्चा का महत्वे तव होता जन 
व्यक्ति अपने ओर अपने परिवार के लिए होने वालि व्यय को उसके साथ रखता । 
अपनी सुख-सुविधा ओर विलासिता के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए 
विवाह आदि प्रसगो पर अथंका जौ अपन्यय होता है, उसमे पाप मानकर व्यय 
कासवरण करता । क्या अथं के सदुपयोग पर रोक लगाने वाला धमं उसके 
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अपव्यय को मौन भाव से सहन करलेगा ? चिन्तु यह्‌ व्यक्ति की क्रितनो उह 
दक्षता है कि जहा अपने स्वाथे का हनन होता है बहा वह्‌ उत्से वचाव का सान 
खोज लेता है जन्यथा मध्यत्थ रहता है । इस स्वाधं-वेतना से उपर उ विना 
अपरिग्रह कौ वात समञ्च मे नही आ सकेगी । 

सक्षेप मे फिर स्मन्न लें आप अपरिग्रहके परति रही सगवान्‌ महावीर ज्ञी 
दृष्टि को । हमारे मे ममत्व-विसर्जन का विकास हो । उसके लिए वस्वो शन 
सीमाकरण हो! परिग्रहं कौ मर्यादा हो । शेष वची धन-संपत्ति कौ व्यवस्या सन 
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श्रावके इस प्रकार करता है लिससे उस संपत्ति का दुरपयोग भी नहो, उन 
मालकियत का महं भीन रहे गौर सग्रह के प्रति होने वाली तीव्र लालसा पर 
बकुशभीहो। 

महात्मा गांघी ने मिल-मालिको, व्यापारियो मौर धनवानो को दृष्टीः 
का सूच्चाव दिया धा--एक निश्चित धन-राञ्चि का उपयोग पने सौर अपने 
परिवार वाललोकेलिए हौ जौर शेष संपत्ति का उपयोग समाज के हितोमे ते । 
यह वही प्रयोग था जिसके लिए भगवान्‌ महावीर ने अपने श्रावको को निदः 
दियाथा। हमने गलती यह्‌ की किं उस ध्न-राशि की व्यवस्याकरनाभीष्मं 
नही है, यह्‌ कहकर सग्रहु-पर-संग्रहु करते गये । किन्तु धन-्पत्ति के उपभोग 
परिभोग की सीमा के लाभो पर ध्यान नही दिया। 

यह तो स्पष्ट ही है कि जितत व्यन्ति के अपने भोगरकी एक निर्चित सीमा 
है वह गलत ओौर भ्रष्ट उपायो से अधिकसंग्रहुकीचेष्टाही नही करेगा) बषठिर 
संग्रह की तीत्रं लालसा पर उसके अंकुश लग जायेगा । अर्घाजन के करूर ओर 
अशु साधनों पर स्वयं रोक लग जायेगी 1 उपभोग की सीमा से अधिकं सम्पति 
पर उसका कोई ममत्व या आसक्ति भी नही रह्‌ जायेगी । अधिक धनम्रह मे 
दठने वाली विलास्तिता से स्वयं वचाक होया । इसके साथ ही साय उत्त त्मनि 
का उपयोग समाज के हितो मे सहज ही हौ जायेया 1 

मुत्त एक छोटी-सी घटना याद ना रही है । उसरी के सराव म अपने वत्तन् 
को सम्पन्न करगा । एक लकड्हारा था । जंगल से लकड़्यां काटकर ताता 
शहर मे वेचता आर अपना तथा अपने परिवार का पालन करता 1 एक काः 
राज्य का राज्र जंगल मे शिकार केलिए गया! एक हिरण क पौचचे दौड 
दौडता वह रास्ता भूलकर भटक गया । संयोगवश वह्‌ लकड्टारा भी तरय 


काटने के लिए उप्त दिन जंगल के उसी हस्ते में बायाहुजाथा 1 रायान उत 
लकड्हारे को देडा ! प्यास के मारे उसके हठ उतने सुख गये ये कि वहं द्म 


बोल न सकरा पानी के लिएु उसने अपने होठे पर हाव रख दिया । लन 
ने इशारा समज्ञकर उसे पानी पिलाया 1 तद कही जाकर राजाक्ठ वान मत 


राजा ने जपनां परिचय देते हुए लकड्टारे का कुशल संवाद पूद्टा। उर 
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मरीबी के प्रति अपनी सवेदना प्रक्टकी) लकडहारे ने अपनी आय पर पूणं 
सतोष व्यक्त करते हुए कहा--"राजन्‌ 1 मै प्रतिदिन छह टके कमाता हं लकडियां 
वेचकर । एक टकार्मै मां-बाप कोदेताहू। एक टका पूच्र की शिक्षा पर खचं 
करता हू । एक टका अपनी पत्नी को देता हू । एक टके से अपना पेट पालता 
ह } एक टका खजाने मे डालता हुं मौर एकं टका घर पर जाये अतिथिं अध्वा 
भिखारी को देता हु । इस तरह मतो राजा भोजहू। किसी प्रकार की कोई 
कमी नही । किसी प्रकार की कोई चिन्सा नही । दिन मे पसीने की कमाईकरता 
ह्‌ ! रात मे सुख की तीद सीता हु 1“ राजा उसकी बाते सुनकर आएचयं-चकित 
रहं गया । 

मै समज्लता हू एेसा चाहिए श्रावकं का जीवन--सात््विकता एव सतोषसे 
परिपूणं । जहा तक बन सके, श्रविक व्यापार मे गलत साधनो कासहाराननले, 
सात्विक एव सष्दगीपूणं जीवन जीने के लिए उपभोग-परिभोग की सीमा करे। 
उस सीमाकरण कै फलस्वरूप उस सामग्री कालाभ समाज को अनायासही 
मिल जायेगा, यही होनी चाहिए अपरिग्रह के प्रति श्रावक की दुष्टि जिस पर 
भप सबको विचार केरनादै। 


शरीर को छोड दें 1 धर्म-श्रासन को नहीं 


एक संस्कृत कवि ने राजहस को सवोधित कर लिखा है-- 

भृक्ता मृणाल-पटली भवता निषीता 

न्यम्बूनि यत्र जलजानि निषेवितानि 

रे राजहस । वद तस्य सरोवरस्य 

कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार । 
--राजहस । जिस सरोवर मे तुमने पेट भर कमलनाल को खाया, जी 
भरकर जिसका वडा गौर मीठा जल पीया, खिलते हृए कमल पएूलो का रेका 
किया, उस सरोवर के ऋण से तुम कंसे मुक्त हो सकोगे ? किस प्रकारका कार 
करके तुम उस सरोवर के उपकार काक्छण चूका सकोगे ? 

एक ओर कवि की उक्ति मृदल एक प्रसग की याद दिलारहीहै ¡ सामनेए 
रुढा पेड है, जिस पर फूल नही, फल नही, पत्ते नही, कोपल नही-वितकरुत 
श्री विहीन । भुखकर एकदम ठ्‌ठ रह गया हो जो । उस पर व॑ठाहै एक सुन्दर 
पक्षी । कवि उस पक्षी को कहता है--ओ भोले पष्ठी । क्यो वंठे हो भव तुम इष 
पेड पर ? किस आशा मेवैठे हो? उडकर चले जाओ--फलो, एूलो भौर प्तप 
लदे हुए किसी हरे-भरे वृक्ष पर । भव यहं वृक्ष ब्रूढा हौ गया है । मृत्यु के किनारे 
खडा है। पता नही हवा के किस ज्लोके के साथ ही यह धराशायी हौ जाए। 
इसलिए उडकर चले जाओ किसी सुरक्षित वृक्ष पर । यहा प्र ठहरकर व्यर्थ ह 
मृत्यु को क्यो निमंत्रणदेरहैहो? । 
पक्षी सुनता है मनुष्य का स्वार्थ-भरा सुज्ञाव ओौर मन-दी-मन हस देता टै। 

फिर धीमे से बोलता है --'बिलकुल ठीक सोच रहे हौ तुम, | के चिन्तनका 
यही क्रमहै। यदिमं भी कटी मनुष्य होता तो यही सोचता, मेरा भी चिन्तन 
इतना ही स्वार्थ पुणं होता । लेकिन तुम देखते हौ--्म कोई मनुष्य नदी ह्‌। र 
नही ह तौ प्रबुद्ध नही हु । एक भोला मूखं पटी ह वुम्दारी नजर म। घ्म (८ 
उड़कर नही जाऊगा कटी भी सूखे पेड परसे । म जानताहू किस वृक्ष मन मृष 
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खाने को फल मिलमे वाले है, न फूल मिलने वलिहै ओर नही पत्तो की छाया 
मिलने वाली है । कुष्ठ भी नही मिलने वाला है मृञ्ञे इस वृक्ष से- मेरी सुख- 
सुविधा के लिए मेरे जीवन-धारण के लिए । फिर भी इसे छोडकर मैँ अन्यत्र नही 
जा सकता, क्योकि म जानता ह कि इसकी टह्नियो पर बने एक छोटे से धोसले 
महीर पदां हभ, गर्मी मे इसने शीतल छाह्‌ दी, शीत भौर वर्षा मे आश्रय दिया 
त्था तूफान मेमेरी रक्षा कौ । मैने हर बार इसे कष्ट दिया, इसने हर वार मक्ष 
प्यार दिया । यदि यह्‌ नही होता तो पता नही मेरा क्या होता, मँ कहा होता 
ओर मेरे पर क्या मुसीवते गुजर रही होती । 

इस स्थिति मे इसकी विपन्नावस्था मे, इस जजंर अवस्था मे इसकी मृत्यु 
को ममीप जानकर मँ इसे छोडकर चला जाऊ 1 म किसी दूसरे हरे-भरे वृक्ष पर 
चला जाऊ तो इस धरती परमेरे से बढकर कृतघ्न दसरा कौन होगा ? कौन 
होगा पापी अधममेरेसे बढकर? एसा नही कर सकता । आज तक मै यही 
जिया हू । मरना होगा तो यदह मरूगा । मरनेके उर से मै अपने पालक, प्राणदाता 
भौर जीवनदाता वृक्ष को छोडकर कही नही जाऊगा । 

उस भोले-भाले पष्ठी का मम॑भेदी उत्तर सुनकर कवि अवाक्‌ रहं गया । एक 
अज्ञानी दीखने वाले पक्षी से महान्‌ सत्य का उद्घाटन सुनकर वहु आश्चयंचकित 
रह गया । उसके कोमल मन मे अपने आश्रयदाता के प्रति कितना गहरा अनुराग, 
कितनी गहरी निष्ठा ओर कितना गहरा आत्मीय भावथा । एकक्षणकेलिए 
भी नही टुटने वाला उसका वह तादात्म्य भाव, युखनदु खमे सहानुभ्रुति ओर 
साथ ही साथ जीने-मरने का मनोभाव-- क्या एक बरुद्धिशील मनुष्य अपने उपकारी 
के प्रत्ति इतना कृतज्ञ रह सक्ता ? 

कवि की स्वा्थै-चेतना को एक ज्ञटका-सा लगा । उसका अतर्मन कराह 
उठा । वह सोचने लगा--हम मनुष्य है, परमां का दम्भ भरतेहै, पर जीते 
ओपचारिक ससार मे । ओौपचारिकता के राजपथ पर हम इकट्‌ठे होते है, हसते 
है, गति हैँ भौर खुशिया मनाते है । किन्तु अन्दर-ही-अन्दर विघटित होते जा रहै 
है । जिस देश, समाज भौर परिवार मे हमने जीवन पाया, हमे बरावर मिलती 
रही है जिसकी सुखद छाया, उस देश या समाज-परिवार से हमारा कितना लगाव 
है ? क्या हम उसके सुख-दुख मे साथी है ? क्या उसकी खुशिया हमे सुखदेती है ? 
क्या उसकी पीडा का हमारे मन पर कोई प्रभाव होता है ? कवि सोचता-सोचता 
इतना आत्म-विभोर हो गया किं वहु वहा खडा नही रह्‌ सका 1 वहु उछलकर 
उस बरे वृक्ष पर चढा जहा वह्‌ नन्दा-सा मासूम पष्ठी बैठा हस रहा था। कवि 
ने उसे अत्यन्त स्नेह से गले लगाया । अपने अनुचित सृक्लाव के लिए क्षमा मागी । 
पक्षी के सामीप्य मात्र से कवि कृतज्ञता से भर गया । अव उसके शब्दो से चिन्तन 
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भौर व्यवहारो से कृतज्ञता का प्रवहमान सोत वहने लगा । कवि को वहा 
सुख मिला उस स्थित्ति से । ॥ 

युवक वंधुभो ! यह एक भोले पंछी अर विज्ञ कवि कौ छोरी-ती कहानी ै। 
आपको इसमे मत्तिरजन का दशंन होता होगा । हौ सक्ता है हुम मपनी मुविधाे 
के लिए से सदर्भो को थेवाद की तरफ ले जत है किन्तु मे पूणं विश्वाह ई 
यहं कहानी भले ही कवि कौ कल्पना हो, पर हमे यथार्थवादी दष्टिकोण देती, 
हमारी सकल्प-शक्ति को दृढ़ वनाती टै भौर विचलित मन.स्थिति को देती 
सशक्त आलम्बन । 

उस पष्ठी की छोटी-सी देह को वृक्षं का आधार मिला मौर वह उक्र प्रि 
सर्वात्मना समपिति हो गया । हमे अपने धर्मे-शासन से क्या नही मिला ) अष्याल 
चेतना का जागरण हमारे जीवन की सवसे बडी तडप है, माकाक्षा है, चाह है। 
इस चाह को राह देने वाले हमारे धरम-शासन ते हमारा कितना उपकार कयि 
है । 

बंधुओ ! मने आपके सामने जिनदो सन्दर्भो का उत्तेव कियाटै, वड 
रोमांचक है । अपने आधार को विपन्नावस्था मे देखकर, तिम स्थिति मे पकर 
तथा उससे स्वय की विपन्नता का अनुमान लगाकर भी वह भोला पष्ठी कदी तह 
गया । फिर इस समय हमारा सघ तो कितना सम्पन्न है । दिन-प्रतिदिने इसकी 
सम्पदा बढती जा रही है, प्रगति के आयाम खुल रहै हँ । हमारा यह्‌ उदीयमान 
ध्मे-शासन, जिसे मै हरे-भरे उपवन के रूप मे देखता हूं, माज कितना लहतहा 
रहा है ? इसकी शीतल छाया, इसके मधुर फल, इसकी मोहक सौरम ओर 
इसकी भाकषेक चहल-पहल सुद्र राष्ट को अपनी ओर आकृष्ट कर रही ६। 
इसके सघन निकूज हर क्षण मानव ओौर मानवता को त्राण देर दै । की 
स्थिति मे हम इसके मुरज्ञाने या सुखने की कल्पना भी नही कर सकते । क्या ह 
इस हरे-भरे, फले-एएूले एकमात्र आधारभरुत ध्-शासन से एक क्षण भी पने (# 
हयने की बात सोच सकते है ? क्या हम युग के तुफानो मे, माधी-पानीके दिनी म 
अपने शासन की सरहदो को छोडकर कही जा सकते है ? क्या हम अपने छोटे 
जीवन मे इस नाशवान शरीर से धर्म-शासन के ऋण से उकण हो सकते है! ह" 
हो सकते है । पर तभी जव हम व्यवितिगत स्वार्थो से मुक्त होकर धर्म-शास्न 
प्रभावना करेगे । स्नायु मे शोणित की तरहं हमारी नस-~नस मे शासनं रति 
गहरे अनुराग के भाव होगे । हर सकट कौ घडी मे हम इसके लिए प्राणा क 


बाजी पर खेलेगे । त 
सकट की घड़िया ही वास्तव मे कसौटी की घड़िया होती है । एक समर्य 
(व 

बात है, जगल मे दावानल लग गया । हरा-भरा खुशहाल जगल $ ती 
मे लूलसते लगा । आग चन्दन के वृक्षो तक पुव गई । एक-एक वृ ^. 
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होने लगा । शेष बचे हुए वक्षोमेसे एक पर एक हस्बैठाथा। आग की लपटे 
मौर ज्ुलसते जगल को देखकर वहे न घवराया, न खिन्न हुमा ओर न वहा से 
उडने के लिए उद्यत हुआ । उसकी अकममंण्यता देखकर उसकी नन्ही-सी जान पर 
द्रवित होकर वृक्ष बोला-- 
आग लगी वनखण्ड मे, दाज््या चदन-वंश, 
म्हे तो दाज्छ्या पंख विन त्‌ क्यू दाज्े हंस ? 

--वनखण्ड मे आग लग गई । चदन वृक्ष ज्चुलस गए । हम ज्ञुलसते है क्योकि 
लाचारदहै। हमारे पास उडने को प नही है । भोले हस ! तेरे पास पवरहै। तु 
तो प्रतिदिन उड़ता है । फिर आज तुन्नेक्याहो गयाहै? तु हमारे साथक्यो 
जुलस रहा है ? 

वृक्ष का ममता भरा, करुणा-सिक्त प्रषन सृनकर हसता हभ हस्ष बोला-- 

पान भरोडया फल भख्या बैट्या एकण डल, 
तु दाक्षं मै उड चल्‌ जीणो किते एक क्राल ? 

--भो मेरे जीवनदाता । तुम क्या कहुरहैहो। मँ सदा तुम्हारे कोमल पत्तो 
के साथ खेलता रहा, फल खाता रहा ओर एकमात्र इसी आश्रय पर रहता रहा । 
आज जव तुम सकटमे हो, आग की लपटोमे धिर रहै हौ, मै तुम्हे छोडकर उड 
जाऊ । कहा जाऊ ? माखिर मञ्ञे कितने समय तक जीना है । यह शरीर नाशवानं 
है। माजनहीतो कल इसे छोडनाहीदहै। पर इसके लिए मै तुम्हे नही छोड 
सकता । मेरे जीवन की दुखद घडियो मे सशक्त आलम्बन देने वाला, 
सम्भालने वाला यही तो है । मानसिक व्यथाजो तथा पारिवारिक सक्लेशो कौ 
स्थित्तिमे हमे समुचित मार्गदर्शन देने वाल। यही तोदहै। हमारा धमम-सघ हमे 
अधकारसेप्रकाशमेले जाताहै। अज्ञानसेन्ञानमे ले जाताटहै ओर इस मरण- 
धर्मा शरीर मे रहने वाली आत्मा को अमरता की ओर ले जाताहै। रूढिवादी 
परम्पराओ मे पलनेवाले हमारे समाज को अधविश्वासो भौर रूढियो से मुक्त 
कर प्रगतिशील विचार देने वाला हमारा धम्म-शासन शाश्वत ओर सामयिक सत्यो 
का वौघ देकर जीवन की सही दशा देने बाला, नैत्तिक आओौर आध्यात्मिक मूल्योका 
बोध देने वाला, हर स्थिति मे शान्ति ओर सहिष्णुता का महान्‌ आदशं दिखाने 
वाला शासन--क्या हम किसी भीक्षण इसे भूल सक्ते है? क्या हम इसके 
उपकारो का वदला चुका सक्ते है ? 

हम शरीर को छोड दे, धमै-शासन को नही । इस सुक्त की साथेकता इन 
अनजान-अननरञ्च पछियो के ही जीवन मे है, यह वात नही है । हमारे शासन का 
इतिहास, हमारे सघ की परम्पराए आज भी मुखर है अपने वीर वशजो का गौरव 
गाने ओर उनको स्मृतियो के चित्रपट पर दिखने के लिए जौ धर्म-शासन के लिए 
देश ओर शरीर छोड़ने को तत्पर रहे । 
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७२ अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


आचार्यश्री भारीमालजी उदय त 
व्यकितियों ने तत्कालीन राणा श्री ५५ 1 
8 हजीकोध्रममे डाल दिया। उ 
जचायश्नी को उदयपुर से निर्वासित करदिया । उदयपुर को छोष्कर वे ग 
पहुचे । तेव तक्र विरोधी लोग उन्हे मेवाड से निर्वासित कराने १ 
वनाने लगे । केवल योजना ही नही, उस सम्बन्ध मे अनेकं भफवाहे चासे ए 
> ल ओर 
फला दी गद । उस्र समय उदयपुर के श्रावक श्री केशरजी भण्डारी जो गव तक 
भरच्छन्त तरपृथ ये, प्रकाश मे माए ! राणा के साय उनके मात्मीय सम्ब ये! 
॥ व लोगो के कटने से आपकी बुद्धि विपरीत बयो हो गवी 
{ स दे रहे है, उसका दुष्परिणाम सवको भौोगना पड्गा! 
राणाजी के मनमे जसा जचाया गया, उन्होने कह¡--वे सत वर्पा को वाधते ह! 
एसा करते है, वसा करते है । उन्होने का--आप वहकावि मे है । वे तो भेर गूर 
ह । राणा स्तन्ध रह गए । उन्होने तत्काल पत्र लिखा, जिसमे अपने अनुचित 
व्यवहारके लिएक्षमा मागी मौर पून. उदयपुर पधारने के लिए आाग्रह-अनुनय 
भरा निवेदन किया 1 हुरकारा पत्र लेकर राजसमंद पटुचा । श्रावक इसं सुचना 
सेकिह्रकाराभा रहा है, बौखना उठे) मेवाडके सश्रान्त श्रावक रानसमदमे 
उपस्थित थे । उन्होने दृढता से कहा--इस वार क्या आदेश आएगा-मेवाड 
छोडनेकारहीतो। कसो कमरे, हमारे गुरु यहा नही रहेगे तो हमे रहकर प्या 
करना है । हम सव इनके साथ ही निर्वासित होगे । हरकारे के पुंव पर उह 
कहा--पढ़्ना क्या है । फाड डालो पत्र को भौर तयार हौ जाओ । बुजुगं व्यक्ियौ 
के सृक्षाव सेपत्रपढ़ागयात्तौ रग ही वदल गया। राणाजी का प्श्चात्ताप भीर 
आग्रह्‌ भरा पत्र भाचायेश्री भारीमालजी को निवेदित किया गया । उनके मने 
राणाके प्रति कोई रोष नहीथा ओौरन अनूुनयसे गौरव काभाव जमा) 
उन्होने संतो को उदयपुर भेजा मौर अपने लिष्‌ कहा--अव कौन पत्थर कुचल 
वहा जाए । इस घटना मे मेवाड़ी वीरो का धार्मिक शौयं उफन-उफनकर वह 
रहा है, जो हमारी वतमान युवा पीढी को धर्म-शासन कँ लिए करुठकले की 
प्रेरणा देता हे । 
एक ही क्या, ठेस अनेक घटनाए है जिनसे धमे-शासन का गौरव उद्गीत 
हो रहा ह । जयाचायं के समय मुनि मूनिपतजौ की दीक्षा का प्रत मौर व 
विसेधियो का षडयंत्र । आखिर जयाचायं के नाम वारट जारी करवाया । उन 
समय जोधपुर के भण्डारी श्री वादरमलजी गौर लाडनू के श्वी द्रूलजी गड ॥ 


सर का परिचय दिया, जो कौशल दिखाया वहं उल्तेवनीय है--अपने 


जिस साह ^ 
कीष्डी भावा 


जीति-जी शास्तन पर आंच नही अनि देंगे । आचार्यो पर एक फूल 
माने देगे--इस शरीर के रहते हए । हमारा तन" मन, सर्वस्वं शराश्चनषपग 
निछठावर दै । शासन है तो हम है । शासन हमारे लिए सर्वोपरि है! इस शान 
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कीसृखद हवामे हम ससले रहै है । शासन की जरूरत पर पहला बलिदान 
हमारा हो । यह्‌ उदात्त ओर उदा र-चिन्तन, धमं-शासन के लिए मर-मिटने का 
मनोभाव भी कितना हृदयग्राही है । कितना प्रेरक है। 

मनुष्य का आयुष्य बहुत छोटादहै। शरीर नाशवान है, आत्मा अमरदहै। 
फिर कौन-सा मोह उसके प्राणोत्सगे मे बाधक वनेगा ? कौन-सा व्यामोह इस 
नश्वर शरीर को रोककर रखेगा ? हम सब इस अवसर की प्रतीक्षामेरहैजबहमे 
धर्म-शासन के लिए कुष्ठ करना होगा । शासन की नीव के पत्थर तही बन सके तो 
क्या हुआ ? शासन के प्रासाद पर कलश तो चढाएगे । ध्वजा तो फहराएगे । 

गरोपके धमे-सूधारक माटिन लूथर कानाम भापलोगो नेसुना होगा! 
तरुणो । धमे के नाम पर प्रचलित अधविश्वासो भौर अयेहीन रूढ परम्पराओ के 
विरुद वे तीव्र क्रान्ति करना चाहते थे । उनकी कान्ति ने जनमत को जागृत कर 
दिया । जनता मे जपना प्रभाव कम होते देख पोप पादरियो को बडी चिन्ता हुई । 
उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था वह । पोपने एक पत्र माटिन लूथर को भेजा-- 
अपना प्रह प्रचार-कायं ओौर प्रशिक्षण-कायें अविलम्ब बद करो, अन्यथासिर काट 
दिया जाएगा । मर्गटन ने पत्रवाहक के सामने ही पत्र को फाडकर फक दिया ओौर 
गर्वं के साथ कहा- नो, यह सिरतंयाररहै, पर मञ्चे खेद है किमेरेपासएकदही 
सिर रै। यदिमेरे पास्रहजारसिर होतेतो भी मै धमं के लिए, अपतेप्राणोकी 
तडप के लिए उनका बलिदान कर अपनी आत्मा को सतुष्ट करता, महान्‌ गौरव 
का अनुभव करता । 

युवक वधु । अव मै अपना वक्तव्य अधिक लम्बा नही कर्गा । हम भी 
अपने धर्म-शासन के लिए एक जीवन नही, जितने जीवन हमे भौर मिले, अपने 
तन, मन, सर्वस्व निषछठावर करते का सकत्प ले ओर इस सकत्प को जन्म-जन्म 
तकपुराकरने का सकत्पले। 


दायित्व-बोध के सूत्र 


विश्व-चेतना दौ वर्गो मे विभक्त है--व्यष्टि ओर समष्टि । यौ वरमवाद की परसि 
मे अनेक नये वर्गो का विस्तार द्रौ रहा है, किन्तु उनका सक्षिप्तीकरण वयि 
मौर समष्टि मे समाहित हो जाता है । व्यष्टि मौर समष्टि एक-दुसरे के पु 
है । व्यण्टिके विना समण्टिका अस्तित्व नही रहता ओौर समष्टि के विना व्यद 
का विक्रा नही हौ पाता । सागर भौर वृद का सम्बन्ध है इन दोनो मे। यदपि 
एक सवंशक्रिति-मम्पन्न अस्तित्व के लिए समण्टि का कोई उपयोग नही है, तिनु 
शक्ति-सम्पन्नता की स्थिति प्राप्त करमे मे व्यक्ति-चेतना मौर समूह-चेतना दोनो 
का अपना-अपना मूल्य है 1 इस मूल्य की अहना वे व्यक्ति समञ्चते है, जो प्राप 
जीवन मे विश्वास करते है । निरपक्षता का दृष्टिकोण या निश्चयवादी दृष्टिकोन 
समुह-चेतना का विघटक है । 

समूह्‌-चेतने व्यविति-चेतना के जागरण मे सहयोगी है । व्यक्ति-चेतना जव 
जव निराशा, नीरसता ओर अकमंण्यता से भक्रन्ति होती है, समूहु-चेतना सं 
उठाकर ऊपर ले अत्ती दै । ब्रह्माद्॑तवादियो के अनुसार इस दृष्टि मे केवत ब्रह्मा 
काही अस्तित्व था। कहा जाता है कि अकेलेपन से उसकरामन ऊव गया, 
एकाकी न रेमे ।' अपने एकाकीपन को मिटाने के लिए उप्ते माया करा पूजन 
किया । यह्‌ दृश्यमान वहुरगी सृष्ट ब्रह्मद्रैत की माया है । परिवार, समाज भौर 
राष्ट के साथ सामूहिक जीवन-पद्धति का रहस्य भी सम्भवत. यही रहा होगा। 
इस रहस्योद्घाटन के साथ मँ यह मानकर चलता ह कि व्यत्त अपनी पारिवायि 
सामाजिक ओौर राष्ट्रीय प्रतिवदधता के साथ संघीय प्रतिवद्धताको भी स्वीका 
करे। व्यित की अध्यात्म-चेतना का जागरण धरम॑-सघ कौ प्रतिवद्धता म 
अन्तनिहित ह । ॥ 

सामान्यत सध शन्दकाअथंहै प्राणी समूह्‌ या समान धर्मवाने प्राया 
का समूह । प्रस्तुत सन्दर्भ मे यह एक पारिभापिक गन्द केषूपमे व्यवहृत 
है 1 यहा "सघ शब्द साधष साध्वी, श्रावक, श्राविका--उस चतुविध समदाय ना 
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बोधक है । इसका दूसरा नाम तीथं भी है, जिसका व्युत्पत्तिलभ्य अथं है तरिस्थ-- 
ज्ञात, दशन मौर चरित्र-इस तरिके मे ठहूरने वाला । तीथं ओर सघ शब्द अर्थ- 
वोधकी दृष्टि से बहुत निकट है । सघ की स्थापना तीर्थकर करते है । उनके बाद 
पघ-सचालन का दायित्व आचार्यो पर आता है । भाचायं तीर्थकर के प्रतिनिधि 
या उत्तराधिकारी कहलाते है । 

हम भपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानते है जिन्हे एसा सुगठित, 
सुव्यवस्थित, शालीन भौर आदशं धर्म-सघ मिला! सघ हमारे लिए गतिदहै, 
प्रतिष्ठा है, त्राण है । एक मछली के लिए पानी का जितना महत्व है, फूल के लिए 
पौधे का जितना उपयोग है, मकान के लिए नीव कौ जितनी अपेक्षा है, एक व्यक्ति 
कै लिए संघ की उतनी ही महत्ता, उपयोगिता गीर अपेक्षा है । पानी का अभाव 
मछली कौ मृत्यु है, पौधे का अभाव फूलका मुरज्ञानारहैभौरनीव काअभाव 
मकान के अस्तित्व को खतरा है । इसी प्रकार सघ के आधारसे छटा हुआ व्यक्ति 
असहाय हो जाता है । भालम्बनहीन व्यक्ति की क्या स्थित्ति होती है, इसे भाप 
एक छोदी-सी घटना के माध्यम से समक्लिए-- 

एक वकील था । अपने जीवन की कठिन घडियो मे वह्‌ जब कभी चिन्तन 
की गहराई मे उतरता, तब उसका एक हाथ कोट के बटन पर चला जाताथा। 
बटन पर हाथ लयते ही उपे वडी राहत मिलती ओर हर समस्या का समाधान 
मिल जाता । इसी क्रम से वह्‌ न्यायालय मे अनेक मुकदमे जीतता गया । वकील के 
एक प्रतिष्टन््री को इस रहस्य का पतता चल गया । वह्‌ उसे नीचा दिखाना चाहता 
था। एक वार उसने धोवी को प्रलोभन देकर उसके कोटकी बटन तुडवा दी। 
न्यायालय जति समथ वकील कु जल्दीमे था, अत योही कोट गले मे डालकर 
चल पडा । प्रक्रत प्रसग पर बहस के समय थोडी-सी उलक्लन खड़ी हुई । अनायास 
उसका हाथ कोट कै बटन पर गया । बटन गायब था, वह अपने भापको सभाल 
नही सका । पास पडी कुर्सी खीचकर वहं वंठ गया । उसका शरीर पकती से तर- 
वतरहो गया ओर मस्तिष्क शून्य हौ गया 1 चिन्तन-शवित ओर वाक्‌-शविति की 
कुण्ठा से वह अपने काममे भसफल हो गया । 

एक वटन का आलम्बन छृटकर व्यक्ति को इतना असहाय वना देता है, तब 
पारिवारिक या सघीय लम्बन ष्टने से व्यक्ति पर क्या बीतती होगी ? सघ 
एक विशाल छायादार वृक्ष है, जौ अपने परिश्रान्त शरणागतो को घनी छाया, 
मधुर फल, रम्य सुवास ओर आखो को सुख देने वाले आकषक फूलो से लाभान्वित 
करताहै। सघकी सीमाभो मे व्यक्ति स्वतन्त्र रूपसे परिश्रमण कर अपने 
व्यवित्त्व भौर कतुःत्व को निखार दे सकता है । 

सघ के साय सघपति का बहुत गहरा सम्बन्ध है! सघ की सारणा-वारणा 
भोर विकास कासमग्र दायित्व सघपतिका होताहै। जिस सव का अधिनेता 
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म गहं अपन सव की सीमाओ को विस्तार देता हृभा उपो परह £ 

€ घर! तक पचा देता है । किसी भी सथ ऊ वहम विकात भ्र 
सघपति को मिलताहैतो हासोन्मुव सघ का दायित्व भी उक्ती प्रर रहता $) 
संघको युग के साथ रखने के लिए याचाय अपने समाज को माद ्ा 
है । नये चिन्तन भौर परिवतंन के कम मे उपे समाज की जालोषनाभो श्न 
विषय वनना होता है । हर नया तथ्य समाज के गले उतारना होता है । सषरी 
सुव्यवस्थाभो के लिए सघपति को कडा अनुशासन रखना पडतादहै त्तो पौर 
सदस्यौ की प्रियता भी देनी होती है 1 सघीय सदस्यो को उनके जीवन कनौ पी 
दिशा देनी हीती है। धरमे-सवके प्रति समाज की भास्थाकोटिकाएु रनक 
जिम्मेदारी भी सघपति की होती ह । श्रमण संघ का आध्यात्मिक मौर व्यकव 
सम्बन्धी समग्र नेतृत्व करता हुआ सपति श्रावक-समाज को अध्यात्म-जगस 
कीदिक्राये प्रेरित करतादै। सामाजिकस्तर पर नये मूल्यो का निर्धारण से 
ही करना होता है। 

हमारे ध्म-सघ के आ प्रवतंक आचार्यश्री भिक्षु ने सघ की सु्यवस्या भौर 
भध्यात्म-साधना की दृष्टि से उस युग मे नया चिन्तन दिया जवकरि उनके समय 
विरो का वातावरण काफी प्रवल था! उस स्मय आचायं भिक्षु मपनी प्रतिधा गो 
व्यदित्त-चेतता के जागरणमे ही समपितकरदेतेतो हमे एेसा प्रगतिशील प्तप 
नही मिलत्ता । उनकी अद्भुत क्षमताभो का अकन हम कर रहै है, किन्तु उषयुग 
मेतोवे अपमान अर प्रताडनाभोसेही आक्रान्त रहे । अपने सधक एलन 
पक्ष को सुदृढ वाने के लिए उन्होने जिस कौशल से व्यवस्थाभो का तिर्माणिक्रि, 
वह इतिहास की आश्चर्यकारी घटना है । दूसरे धर्मूस्तधो पर आज भी तैरापथ ग 
की शालीन परम्पराओ, व्यवस्थाओ मौर संगठन का प्रभाव है। 

आचार्यं भिक्षु के वाद इस सघ मे जितने आचायं हुए उन सवने भपने-अपां 
युग की अपेक्षाभो को ध्यान मे रखकर महत्वपूणे काम किए1 उन एवा 
व्यवित्तश. विश्लेषण न करके यहा दिम्‌-सुचन मात्र किया जाता है । यावर्त्र 
भरारोमालजी आचायंश्री भिक्षु के सशक्त अनुशासन की कयोप पर चं भीर तप 
के सामने एक भादशं प्रस्तुत किया । तृतीय आचार्यश्री रायचन्दजी नै अप 
विनय ओर समर्पण भाव से आचार्य-पद की गरिमा को भीर्‌ अधिक तृन्न) 
बना दिया । श्रीमज्जाचायं का व्यच्त्ित्व मौर कतूत्व मर्यादामो ओर ४ 
कक सफल सशोधन मौर मौलिक साहित्य-सृनन मे से ज्ञाक रहा ह । न 
मघवागणी की कोमलता मौर पापभ्नीरुता इतिहासतपरसिदध रश त 
उज्ज्वल भविष्य का प्रतिविम्ब उनके साधना-काल की पूरव भरमिकामाः ४ 
गाथा दीक्षा वे उनके पारिवारिक जनो ने कहा य वह स 
लगाथा उनके सिए कहा गमा--एक रजोह्रण त्ता उ 
वोक्च नही उठा सक्या । उस समय ॐ ९९ 
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सकेमा ? डउालगणी का वर्चस्वी जीवन आज भी अनेक व्यवितियोकी स्मृतिमेदै। 
अतीत मे दौ आचार्यो कौ अतिशय कोमलता से कुछ-कुछ अन्यवस्थाए होने लगी, 
वे स्वय निरस्त हो गई । डालगणी के तेजस्वी व्यक्तित्व का प्रतीक है समग्र सघ 
द्वारा उनका आचाय पद के लिए सनोनयन । हमारे अष्टम आचार्यश्री कालूगणी 
ने अपनी श्रमशीलता भौर नियमितता से सघ को नया आलोक दिया । शिक्षा 
के क्षेत्र मे उन्होने नया कीतिमान स्थापित किया । उनके आशीर्वादसे ही आज हम 
अपने सघ मे आध्यात्मिकं स्तर को उन्नत वना पाएहै। 
पूज्य कालूगणी ने अपना दायित्व मुञ्चे सौपा । पिष्ठले वर्षो से मै अपनी ओर 
अपने धर्म-सघ की बहुमुखी प्रगति के लिए प्रयत्नशील हु । इस अवधि मे अनुकूल 
मौर प्रतिकूल हर परिस्थिति मे मैने अपने धमम-सघ को निखरता हुभा पाया है । 
हमारा सघ कोई रूढ धार्मिक सस्थान नही है । सामयिक ओर शाश्वत मूल्यो के 
आधार पर परिवतंन ओर स्थिरीकरण का सिद्धान्त हमे मान्य है। मेरेमनमे 
एक बहत गहरी तडप है कि जन दशेन भौर तेरापथ दशेन के हमारे जो आदं 
हवै भादशं कौ भूमिका तकी सीमितन रहकर जीवनगत बने। इसके लिए 
हमे अपनी परम्पराओ, संस्कारो ओौर विचारो का पुनविलोकन करना होगा तथा 
शाश्वत सत्यो को आधार मानकर जीवन-पद्धति का निर्धारण करना होगा । 
सघ ओौर सघपति की सक्षिप्त चर्चा के साथ आप लोग अपने दायित्वके वारे 

मे मागे दशंन चाहते है । अपने दायित्व से प्रतिवद्धे रहकर ही युवापीढी अपने 
ओर भपने समाज की हित-सिद्धिमे योगभूतदहयो सक्ती है । मेरी समन्न मे आज 
का युवा मानस उत्तरोत्तर प्रबुद्ध वनता जा रहा है । प्रवृद्धता स्वय क्तंव्यकी 
प्रेरणा है । फिर भी दिशा-सुचक यन्तर केरूप मे कुछ सूत्र आपके आलम्बन बन 
सक्ते है । उन सूत्रोको चर्चां के साथ ही मँ भपना वक्तव्य पूरा करूगा। उनसे 
सापको कोर दिशा मिलपायीया प्राप्त दिशा को ओर गत्िमेत्वराआयीतो 
समाज जपने धरातल को ओर अधिक सुदृढ बना सकेगा । अब मै युवा दायित्व 
का एक शब्दचित्र भपने समाज के होनहार युवको के सामने प्रस्तुत कर रहा हू । 

१ सघ ओर सघपतिके प्रति गहरा समर्पेण भाव । 

२ समाजमे सघीय आस्थाओ का निर्माण । 

३ परम्पराओके परि्रेक्ष्यमे सघमे नये मूल्यो की ओर ध्यानाकषंण । 

४ निर्धारित मूल्यो का व्यापक स्तर पर प्रसार । 

५ सघ के सामयिक निर्णयो के अनुरूप जनमत को प्रबुद्ध करना । 

६ समाजके सगठन पक्ष को सुदृढ वनाना । 

७ अध्यात्मके कुछ प्रयोगो मे अपने आपको लगाना । 

८. धर्म-सघ की प्रभावना के लिए अपना यथासभव योगदान देना । 
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€ सघ की नीतियौ भौर गति विधियो से परिचित रहकर प्रान्त क्षारमां 
का निराकरण करना। 
१०. एक सीमा तक व्यक्तिवादी दुष्टिकोण मे ऊपर उठकर सधय त्ति. 
संवधन के लिए काम करना । 
११. अपने समय, श्रम गदि के विसर्जन से समाज को लाभान्वित कला 
१२. मथंहीन परम्पराभो मे परिवर्तन का ओौचित्य सिद्ध करते हुए भी मौमिति 
परम्परायो की सुरक्षा करना। 
१३. जन दर्शन गौर तेरापथ दशन का गम्भीर अध्ययन करना] 
१४. वगं विशेष मे प्रतिवद्ध जंनधमं ओर तेरापथधमं की व्यापक्ताः 
जन-जन को लाभान्वित करना । इन्हे कौमवाद की सकीणं परिषि 
निकालकर जनधमं के रूपमे प्रसारित करना। 
वतमान मे प्रचलित मान्यता, श्रामाणिक जीवन जियाही नर्हीर 
सकता, प्रामाणिकता केवल भादशं या कल्पना है, को तोडकर व्यापा 
सौर व्यवहारमे पूणे प्रामाणिक रहने की साधना करना तया मे 
परिपार््वं मे वसा ही वातावरण वनाना। 
१६. अपनी संस्कृति गौर संस्कारो की स्थिति ध्यान मे रखकर जेन सार 
निर्माण की दिशा मे विशेष लक्ष्य रखना । 
१७. इधर-उधर भटकती हुई भपनी आस्था को केद्धित कर देव, गं भए 
धर्मं के प्रति ही उसका नियोजन करना । लोकमान्य देवो कौ भवहैगना 
त करते हुए तटस्थ बुद्धि से अरिहन्त को ही मपना भाराध्य समत 
आध्यातिमिक अर्चा-उपासना करना । 
टायित्व-बोध का यह सूत्रात्मक शब्द-चित्र आप लोगोको एकनयीप्रे् 
देगा, इसी विश्वास के साथः `" 


१५. 


र 


क्या "हिन्दू जन नहींहं 


युवक बन्धुमो 1 

भापलोगौ के मन मे अनेक जिज्ञासाए है, अनेक प्रषन है ओर अनेकं उलक्षनें 
है । होनी दही चाहिए । जिज्ञासा भौर उलक्लनन होतो व्यक्ति काज्ञान सीमित 
रह जाताहै ओर रह्‌ जाता है वह्‌ अनजान इस दुनिया के विचित्र विचारो भौर 
विचित्र व्यवहारो से । जिज्ञासा व्यक्तिगत परिवेशमे हो सक्ती है ओौर जागतिक 
समस्याओपरभीहो सक्तीदहै। धमंके सम्बन्धमे हो सकती है, अध्यात्म के 
सम्बन्धमे हो सकती है, नंतिकता के सम्बन्धमे हो सक्तीहैगौर हो सकतीरहै 
हमारे द॑निक व्यवहाये के सम्बन्धमे। 

जेनत्व ओौर हिन्दुत्वके वारे मे आप लोगो के दिमाग मे कुठ उल्षने है 1 
गोह वे अकारणनहीरहै । कुष्ठ एेसी श्रात्तिया फली हुई है जो व्यवित्ि को भ्रात 
बनादेती हैँ! जेन हि्दूहैया नही? है तो वे अपने जापको जन-गणनामे जैन 
क्यो लिखति है ? नही, तो फिरवे क्रिस वगेमे अतेहै? हिन्दु धमममेजेनोका 
विश्वास है क्या ? आदि-आदि इतने प्रश्न है, जो अकारण ही भापको उलक्चा 
रहै है । मेरा जहा तक ध्यान है हिन्दू शब्द का प्राचीन प्रयोग जैन चूर्णि साहित्य 
मे मिलता है । मेरे अभिमत से जिन भगवान्‌ को अपना आराध्यदेव माननेवाले 
व्यक्तियो के लिए जन शव्द का प्रयोग बाद मे प्रचलित हुभा था, पहले जन 
मुनियो के लिए निग्रेन्थ शब्द काममे आता था! इसी प्रकार हिन्द शब्द भी 
वहुत अधिक प्राचीन नही है । चूणि साहित्य मे घुमक्कड जातियो के लिए "हिण्ड्‌! 
शब्द का व्यवहार है। प्राकृत भाषा मे हिण्ड घातु श्रमण अथंमे प्रचलित है। 
कही लोकभाषा मे भी इसका व्यवहार होता है । भारत का इतिहास भार्यो की 
्रमणशीलता के वारेमे काफी स्पष्ट है इसलिए इस अथं की सगति बैठ सकती है! 

हिन्द्र शब्द भौगोलिक स्थिति के साथ भी अपना सम्बन्ध रखता है । सिन्धु 
नदीकेनाम परभी हिन्द शब्द का प्रचलन सम्भव लगताहै। सिन्धु का हिन्दू 
रुप उच्चारण-भेद से सम्मत ह । अत नदी के उस पार रहने वाले लोगोने इस 
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पार रहने वालो कै लिए हिन्दु शब्द का प्रयोग किया होगा भौर आगे चलकर 
शब्द रूढ कन गया होगा । इसी प्रकार हिन्दू शब्द को ्यत्प्ति कौ ५ 
भी कसा गया-िलया दृयते" -जो व्यित हिसा से ड 1 
होता है बह हिन्दु है । यह है शाब्दिकं दृष्टि रे "हिन्द ९ ५ पर्तिाति | 
राष्ट्रीय सदशं मे इस शब्द को पठा जाए तो निर्वित सूपरसे कहा जा प्तः 
है कि हिन्द शब्द स्वभावत धर्म-परक नही है । इसका मूल सम्बन्ध १ 
हिन्दुस्तान की राष्टरीयता जिन लोगो को प्राप्त है वे चाहे यहा पैदा 
बाहर से भए है, हिन्दु कहलाने चाहिए । जापान, चीन आदिमे पैदा क्त त 
व्यक्ति चाहे वे किसी वगं या जाति से सवद्ध है, जापानी भौर चीनी व है। 
तव हिन्दुस्तान की गोद मे पलने वाले हिन्दुस्तानी या हिन्दू क्यो नही करता । 
भारतीय लोग प्रदेशिकता के जाधार पर अपने मापको वगाली, विहार, भुजं 
मानते है तव अखण्ड भौगोलिकता के माधार पर वे स्वय को हिन्दुस्तानी क्योनःं 
मानेगे ? । 
मव भापके सामने ज्वलन्त प्रष्न है-जैन हिन्दू है या नही ? कितना भष 
वेवुनियाद ओर भथंहीन है यहं प्रश्न ? किन्तु यहं प्रश्न किसी व्यविति विशेप वामे 
होकर साधारण प्रए्न वन गया है, इसलिए इसका समाधाने भी करा रिग) 
उपर्युक्त विष्लेषण के भाधार पर हम जनो को हिन्दुत्व से भिन्न नही कर्तो 
क्योकि जन भी हिन्दुस्तान मे जन्मे है, पने-पुसे है मौर पल्लवित हृए है । हनुम 
को वे अपना राष्ट्र मानते है, अपना देश समक्षे है, इसे मतभूमि का गौखद 
है, अत जैन हिन्दु है । किन्तु हिन्दू का मयं किसी धर्मशास्त्र विशेष को मानता, 
उस पर आस्था रखना ओर उसके अनुसार माचरण करने वाला होगारोक 
हिन्द कंसे हो सकंगे ? क्योकि धार्मिक आर्था सवकी अपनी-अपनी होती ?। 
भारतीय दशन की मृख्यत्त दो धाराएं है- वैदिक धारा ओौर श्रमण धारा 
धारामे वौद्धोओौरर्जनो का समावेश है । इसका धार्मिक विश्वास वैदिक धागमे 
भिन्न है । वैदिक धारा श्रम्ण धारा मे विश्वास नही करती ह तौ श्रमणा 
भी वंदिक मान्यताओ को स्वीकार करे, यह्‌ जरूरी नही है ! यद्यपि अच्छ ॥ 
हर दर्शन को मान्य होनी चाहिए, ग्राह्य होनी चाहिए किन्तु जहा अपनी 
का विघटन ह्येता हो, उक स्वीकरण की स्थिति क्पेहो सकती है ? भाप 
सविधान की धर्म-निरपेक्षता किसी भी व्यक्ति के धार्मिक विष्वासो मयत 
पहुचाने के पक्ष मे नही है । 
वेदो का प्रामाण्य मानने वाला ही हिन्दू है, इस परिभाषा के साय हि > 
को धरम के साथ जोडना, हिन्द्‌ न्द को साग्प्रदायिक भौर सकीरणं वाना ६। 
मज्ञे तो लगता दै कि केवल जैन ही क्या, अनेक वैदिक धर्मावलम्यी व्य्निर 


| 
इस परिभाषा से सहमत नही होगे । टिन्द्‌ सस्कृति एक उदार भौर मग्र | 
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सस्कृति रही है । किसी भी धम या जाति को आत्मसात करने की अपूव क्षमता 
इसके पास रही है किन्तु इस सकीणं व्याख्याते वहु सारी उदारता समाप्तकर 
दी है व्याख्या की सकीणंता से हिन्द्‌ लोग भी कीणे बनते जा रहे है । साप्रदायिक 
लडाइया ओौर धामिक उन्माद सकीणं मनोवृत्तियो केही प्रतीकरहै । ये दकियानूसी 
मौर सकीणं विचार युग-चेतनाको गुमराह करने वलेहै भौर युवाशक्तिको 
विघटित करने वाले है। दकियानूसी विचारधारा वाले धम-गुरुभो ने हिन्दू 
सस्कृति को, हिन्दू धमं को सकीणं सीमाओ मे वाधकर हिन्दुस्तानवासियो का 
हित नही किया है । हमारे अभिमत से हिन्दुत्व को भौगोलिक ओर राष्टरीयता के 
साथ जोडकर हिन्दुस्तान मे पलने वाले सव धर्मौ को हिन्दू धर्मके रूपमे स्वीकार 
किया जाए तो सारी उलक्चने समाप्त हो जाएगी 1 

कोई भी सुलज्ञा हुमा ग्यक्ति हिन्दू शब्द को सकीणे बनाने के पक्षमे नही 
होगा । राष्टरीय स्वयसेवक सघ, उसके नेता गुरु गोलवलकरजी, विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ के कुछ व्यव्त्ति जीर आज के तटस्थ विद्वान्‌ ^हिन्द्‌' के बारे मे जिस क्रम 
से सोच रहै है, उससे हमारी धारणाओं के साथ सामजस्य स्थापित हो रहाहै। 

अवआपलोगोकादूसराप्रष्नदै कियदिजंनदहिन्द्‌ हैतौवे जनगणनामे 
अपने भापको जन क्यो लिखवाते है ? यह तो सीधी ओौर स्पष्ट वातहै। सरकार 
की भोर से जनगणना-परिप्नो मे एेसी व्यवस्था दीगयीहै। वहा ध्मकाजो 
कोष्ठक है वहा पृष्ठा गया है-- धमं हिन्द्‌ हैया जन? हिन्दू भौर जेन का वर्गीकरण 


जव सामनेहैतो कोई भीर्जन धमे मे विवासत करने वाला स्वय कोर्जनक्यो 
नही लिखाएगा ? मँ ती मानता हू कि यदि हमे हिन्दुस्तान की नागरिकता स्वीकार 
करने वाले सव लोगो को हिन्दू माननाहैतो धमे के वैकल्पिक कोष्ठको मे हिन्दू 


शब्द रखा ही क्यो जाए ? वैसे जैन धमं हिन्दुस्तान मे जन्मा है, पला है" पनपाहै, 


` विकसित हुभा है, इस स्थिति मे वह हिन्दू धमं कंसे नही कहलाएगा । किन्तु इसे 
धर्म कीसकीणं परिधि से वाहर निकालना होगा 1 हिन्द शब्द की असकीणं 
` व्याख्या से दूसरे करोडो व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहने मे गौरव का अनुभव 


` केर मकेगे । 


मव आपलोग पुषे कि राष्टीयताया नागरिकता की दृष्टिसे हर कौम 
के व्यवितिदहन्दूहै तो जनो को हिन्दू कहने मे क्या आपत्ति है ? मैने अपना 


¦ दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है, अव यह्‌ प्रष्न आप उन लोगो से पृषिएु जो जंनोको 


हिन्ुमो से अलग रखना चाहते है । मै अपना अभिमत स्पष्ट कर सकता हु किन्तु 


` अन्य लोगो के चिन्तन का क्या आधार है, यदह तो उनके वताने कौ वात दै । 


मेरे अभिमत के भनुसार भारतीय सस्कृति या हिन्द सस्छेति के निमर्णिमे 


` उने सवधर्मोकायोगहै जो हिन्दुस्तान की धरती पर पनपे है। मव धर्मोका 


अस्तित्व भिनन-भिन्न हैः सबकी मान्यताएु भिन्न-भिन्न ह । इस स्थिति मे एक 
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्वंदिक धमं को हिन्दू धरम मानना, मथवा वंदिके भौर हिन्दू को एक-दूसरे का पर्या 
एब्द मानकर अन्य सव धर्मो--जंन, वौद्ध, ईसाई, पारसी, सिव, मुषतमात 
भादि को हिन्दू न मानने के पीछे हिन्द शब्द की सकी व्यास्या के र्ति 
ओौरक्याहैतु हौ सक्तारै? मँ समन्नता ह अव इस सम्बन्ध मे भोर म्ठि 
स्पष्टीकरण की अपेक्षा नही है । आप लोग स्वय सोचे, स्वयं समरे, अपनी प्रातिपे 
का निराकरण करे । शिविर मे सम्मिलित प्रगतिशील जिज्ञासु युवक व्यक्तिः 
रूपसे या सामूहिक रूप से एेसे विवादास्पद विपयो पर चर्चा कर, अपना 


ओर अनुभव वदाएु तथा मपने समाज को सही दिशा दं । 


जेन दशंन की मौलिक आस्थापएं 


माचायं अपने शिष्यो को दशेन का अध्ययन करा रहे थे । दशेन के गम्भीर तथ्य 
ओर शक्न मुनियो कौ अपरिपक्व बुद्धि जब परिपक्व नही होती, परिणत नही 
होती, अथेनोघ सम्यग्‌ नही हो पाता । अपरिणत की भाति अत्तिपरिणत व्यक्ति 
कभी तत्तव का समुचित ग्रहण नही कर सकता; इसलिए परिणतता या परिपक्वता 
की स्थिति बहुत जरूरी है । भाचायं अपने शिष्यो को पूर्वीय भौर पाश्चात्य सब 
दशेनो मे विशेषज्ञ देखना चाहते थे, मत॒ एक साथ करई दशंनोके ग्रन्थ प्रारम्भ 
करवा दिए । शिष्य अवस्था ओौर ज्ञान, दोनो दृष्टयो से अधूणं थे) अपने दशंन 
की उन्हे सामान्य जानकारी भी नही थी । अन्य दशेनो कौ विभिन्न मान्यताओ 
मे वे उलन गए । आचाय ने उनकी उलक्लन का अध्ययन किया भौर कुछ समय 
के लिए दूसरे दशेनो का अध्यापन स्थगित करने का निणंय लिया । अब आचाय 
उन पर कंडा परिश्रम करने लगे । फिर भी क्रम व्यवस्थित नही बना । शिष्योके 
मस्तिष्क मेवे विचार, वे मान्यताए परिक्रमा लगाने लगे जो उन्हे विस्मृत करने 
थे । आचाय के सव उपाय निष्फल हौ गए । शिष्यो के मन मे आचाय की योग्यता 
के प्रति सन्देह होने लगा । सन्देह अश्द्धा जो जन्म देता है, अश्वद्धा से मानसिक 
प्रवलताक्षीणहो जाती है ओर व्यक्ति किकतेव्यविमूढ हो जाताहै। 

इस घटनासे हमे प्रेरणा मिलती है अपने दशेन को सूक्ष्मता से जानने की, 
गह राई से समहयने की । सम्भवत इसीलिए आपलोगो ने जेन दशंन की मौलिक 
भास्थाभो के सम्बन्ध मे जिज्ञासाकीटहै। जो जिज्ञासा आपने कीरै, तीत्रतासे 
करे । आपके मन मे गहरी तडप जगे, तीत्र आकाक्षा जगे, जेन देन के रहुस्यो 
कोजाननेकी। तीव्रताके बिना व्यक्ति पणेता तक नही पहुच सकता । यहु 
तीव्रता जिसमे हो जाती है उसे ओर कु दिखाई नही देता । भारी कोलाहल मे 
भी उसे कुछ सुनाई नही देता । उसकी आखो मे एक ही दुष्य, एक ही सपना ओर 
एक ही उत्सुकता रहती है । 

एक युवक आत्मा के वारेमे जिज्ञासु था। उसने सुना, अमुक स्थान पर 
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अमुक महात्माजी बहुत जानी ह । दिनभर भक्तों से धिरे रहते हैँ गौर {उन्हे नान 
की वाते वताते है । युवक उस दिशा मे चला । महात्माजी एक मन्दिरमे रहते 
थे 1 वहा पहुचकर उसने अत्यन्त उत्सुकता से अपनी जिज्ञासाए रवी । किन्तु 
महात्माजी मौन ये । निकट वंठे एक भक्त ने कहा--पहले तीन वार मन्दिरकौ 
प्रदक्षिणा करो, सात वार महात्साजी के चरण-स्पषं करो । यहा की विधिदही 
नही जानते हो, कंसे मिलेगा तुमको ज्ञान ? युवक कष्ठ गभीर होकेर वोता-- 
'महाटाजी, पहले पृञ्चे समाधान दो, उसके बाद सौ वार चरण स्पशं करतृगा, 
प्रदक्षिणा कर लूगा । किन्तु इस प्मय मँ प्रदक्षिणा के लिएजाऊ ओर मेरा प्राणत 
हो जाए तो ? क्या माप मूचे उतने समय तक जीवित रहने का प्रमाणपत्र दे सफते 
है ? यदि नही तो पहले मल्ले अपने प्रषनो का हल खोजना है" समाधान पानी ै। 
मेरे असमाहित प्राण मू कुछ करने नही देगे ।' 

उत्साही तरुणो 1 क्या माप लोगो के मन मे अपने द्शंन को समक्षे कौ 
इतनी गहरी भाकुलता है ? उत्मुकता है? तडपहे ५ काक्षा दै? हैतोलो,प 
वहुत ही सक्षेप मे अपने विचारो को आपके लिए सप्रेपितत कर र्हा हू 1 

जैन दक्षन विश्व के सभी देनो से विलक्षण है, क्योकि इसकी आस्वाए 
विलक्षणहे।योहर द्शंन की आस्थाभो मे कुछन कुछ विलक्षणता रहती री. 
पर जैन दशन की मौलिक स्थापनाएुं सचमुच आशचयैकारी दै । भार 
आत्मक त्ववाद, कमेवाद, अनेकान्तवाद, समताचाद जातिवाद कौ अताच्तिकती 
आदि अनेक तथ्य एेसे दै जो जेन दशेन कौ मौलिकता को भभिव्यक्ति देते ई। 


आत्मवादः । श 
दन का मूल दै मात्मा । आत्मा के अभावमे दर्शेन की उत्पत्ति सं दीदे 
आत्म-दषौन ही सवसे वडा दर्शन है । आत्मोपलव्धि या सत्योपलब्धि जन दत 
उ केन्त्‌ कठ पुद्गत। 
गे चरम उपलन्धि है । आतमाह ओर वह्‌ सर्वेशकिति-सम्बनन है किन्तु क पद्‌ ५ 
ह नैर विकरण से उस शिति का उपयोग नही हौ सकता 1 एमी भात 
आवरण भं ( 
व या आवत आत्मा कहलगती है । सव प्रकार के 1 0 
८ है त्मा, सिद्ध आद ण 
शतस्य आत्मा का मूल स्वरूप है । वह्‌ मुक्त आत्मा, 
शुद्ध च॑तन्य त्माकामू ॥ । 1 
6 अपना स्वरूप विष्नेपण करती दै । चतेन्य आत्मा का लक्षण र 
(1 {६ [क रत्‌ \ 
अरूप है इसलिए आलो का विपय नहीदहै। हर अत्मा ४ अ 
त -} ३ ! पर कोई परमात्मा उन्दं विकास या ह्वासिकं 
व परमात्मा दहै कोई भी माटमा परमाला १ ~ 
ला सकता 1 कमै-मुक्त आला परमात्मा है, पर 
लां ८1 

ठै! ५ 

॥ व चेतना शक्ति दै । हर बाता मे मीमाहीन जान. 

हूर भात्मा मरे अनन्त चेतना श ह्‌ 


एकन न 
समान नद्‌ ॐ | उनका विम्तार एक प: 
उनका मान नदी ह।3 
तिदहैपर उ विकासस 
की उपस्थि दै 


् 
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है । चेतना-विकास का तारतम्य कमे-हेतुक है। आत्माका कोई रूपनहीहै 
इसलिए वह हमारे लिए प्रत्यक्ष भी नही है । हमारे ज्ञान के साधक तत्त्व है -- 
इन्द्रिया ओर मन । इन्द्रिया रूपवान पदार्थो का ज्ञान करती है । मन कौ पहुवभी 
इन्द्रियगम्य विषयो तक सीमित है अत वह दृष्य नही है । फिर भी “स्व सवेदन'-- 
मैसुखीह, मै दु"वी हु, सकलनात्मक बोध-प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा अपने-अपने 
विषय का ग्रहण होने के बाद उनका समग्र अवबोध ओर च॑तन्य गुण आत्माके 
अस्तित्व को सिद्ध करते है । आत्माकानकोईआकारदहै,न रूप, न वहु हृल्की- 
भारीरै, नस्त्रीहै, न पुरुष । वह्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निराकार भौर स्व-सवेदन 
वेय है । मै कौन हु, कहा से आया हु, कहा जाऊगा आदि जिज्ञासाए आत्मा के 
अस्तित्व को सिद्ध करती ह । यदि आत्मा, जीव या चेतन नामक तत्त्व नही होता 
तो उसके प्रतिपक्षी अनात्मा, अजीव, अचेतन आदि शब्द अस्तित्व मे क्यो आते? 
मात्मतत्त्व नही होता तो मृत शरीर मे इन्द्रिया सक्रिय क्यो नही रहती ? ये सब 
तथ्य मात्मा ओर उसके स्वतत्र अस्तित्व मे साधक है। ससारी आत्माभो का 
सकोच-विस्तार विविधरूपोमे है । एक चीटी गौर एक हाथी की भात्मा असख्य- 
प्देशात्मकं हने पर भी अपने-अपने शरीर से सापेक्ष है। जन दर्शन भत्माको 
देह परिमाण स्वीकार करताहै। 


आत्म-कते.त्व 

आत्मा अपने सुख-दु ख की कर्त स्वय है । कमं करने वाली आत्मा को ही उसका 
फल भोगना होता है । भात्म-कतृ त्व जेन दशंन का महत्त्वपुणे सिद्धान्त हे । इस 
सिद्धातकोन माने तो सृष्टि की विचित्रता घटित नही हौ सकती । इसमे ईश्वर 
कायोग माने तो वहु रागद्वेष से मुक्त नही रहं पाता । ईश्वर किसी को सुखौ 
मौर किसी को दु खी बनाएगा, उसके पीछे पक्षपातपू्णं दृष्टि काम करेगी । पक्षपात 
राग-दवेषजन्य है } ईष्वर राग-देष-मुक्त होता है अत ईश्वर कतृ त्व का सिद्धान्त 
बुद्धि-गम्य नही होता । 


कमंवाद 


जन दशेन के अनुसार ससार की विचित्रता का हेतु है कमं । अविद्या, वासना, या 
अद्‌ष्ट शब्द कमं के ही चयोतक है । कर्मं एक स्वतन्व तत्त्व है । आत्मा की अनन्त 
शक्तियो को प्रभावित करने कौ क्षमता है इस छोटे-से कमं तत्तव मे । शुद्ध आत्मा 
पर कर्मं का कोई असर नही होता, पर ससारी आस्माएु कमे के अधीनहै। कमं 
पुद्गल द्रव्य है, अजीव है 1 वह्‌ मात्मा का गुण नही है, फिर भी त्म-्रदेशो के 
साथ एकीभूत होकर रहता है । प्रकृति, स्थिति, अनुभाग भौर प्रदेश केभेदसे 
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कमं बन्धन की चार अवस्थां है । इनके आष्वार प्रर ही वद्धे कमं फत देते ई । 
अत्मा को जो भुवः की भुशति होती हे 1 बह करमजनय है । नात्मा भीर 
अनादिकाल से एक साथ रह्‌ रहै हँ । पुवे-निवड़ कमं ते ह, उनके साय हीने 
कर्मोका वन्ध हो जाताहै। इस दृष्टि सै घसारी आत्मा एक क्षण भी कर्मन 
नही हौ सक्ती । आत्मा की प्रमत्तता कषाय बौर योग कमं वन्ध के मुत्त तु ६। 
वद्ध कमं आत्म-गणो पर मावरण डालते है, विजत पदा करते है मौर प्राप्तव्य 
वस्तु का प्रतिरोध करते है । जिन कर्मो का वन्धन मन्द विचासेसे होता है, उनका 
फल-भोग कम-अधिक हो सक्ता है किन्तु तीव्र परिणामो के फल को टाचा नही 
जा सकता । 

यहां प्रषन हो सकता है कि आत्मा चेत्तन है, शकित्त-सम्पन्न है, अचेतन कौ 
का प्रभा उस पर कंसे हौ जाता है ? अचेतन कमं भौ अनुकूल-पतिकूल स्विति 
उत्पन्न करने मे सक्षम है । जसे मादक भौर विर्वते पदार्थो का प्रभाव तत्तात 
दिखनाई पडता ह वसे ही कमं पुद्गल अनुकूल गौर प्रतिकूल फल दे सक्ते ६ । 
अनादिकाल से सम्बद्ध कमं भी विशेष साधना से आत्मा से अलग हो सकते है । मे 
अन्योन्य सर्लिष्ट स्वणं भौर मिटटी, त्तिल भौर तंच भिन्न-भिनने हौ सक्ते हैके 
ही आत्मा भी कर्मो का सम्बन्धं विच्छिन्न कर मुक्तहो सकती ह। जंन-दर्शन 
कर्मवाद को मानत्ता है पर इसके आधार पर वह्‌ अकमंण्यता को प्रोत्साहन नही 
देता । पुरुषां के प्रवल आधार पर आत्मा हर स्थिति का मुकावलां कर 


सकती है । 


अनेकान्तवाद 

संसार की हर वस्तु मनन्त-धर्मात्मिके है । सासारिकप्राणीकी ्रहण-एित मौर 
प्रतिपादन बहुत सीमित दै । सीमाहीन को एक सीमा मे अवद्ध कर उन व्यावह- 
रिक रूप देना,जैन दर्शन कौ मद्ितीय क्षमता है। अनेकान्तवाद का जयं है वम्त्‌ ८ 
अनन्त घर्मो का स्वीकार । सचेतन, सचेतन, छोरी-वडी कोई भी वस्तु मनन्त धर्मो 
का पिण्ड है । उत्त अनन्त-धर्मात्मक वस्तु मे शेष सव धर्मे को मौणकरएकर्ा 
| धिशचेषके प्रतिपादन की पदति का नामस्यादवादहै । अनेकान्तवाद भौर ल 
जन द्थन की मौलिक देनो मे विशिष्ट ह । केवत दशन केक्षेत्रमे ही नदी ४6 
व्यावहारिक जीवन की अनेक-अनेक समस्याभो को समाधान इन्दीमे व ६ 
हर चिन्तन मौर कथन के पीचचे कोई न कोई अपेक्षा रहती ₹है। उत षा गो 
नही समञ्ञने से स्थिति जटिल वन जाती है । स्याद्वाद उन भपक्ञाभिा क र ४ 
रखने की दिशा देता है, जिनके आधार पर प्रतिपाद्य वस्तुका ६ परय 
जाताहै। कुछ विचारक स्याद्वाद को सशयवाद कर्कर टत दत ४ (६ 
तत्त को सम्यक्‌ रूप से नही समन्नने का परिणाम है! स्याद्बाद--करयचिदुवाः 
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किसी अपेक्षा से यह्‌ सत्य है, किसी अपेक्षा से यह भी सत्य हो सकता है, इस 
चिन्तन से आग्रह्‌ की स्थिति समाप्त होती है । समन्वय, सह-अस्तित्व, सौहार्दं, 
समक्नौता मौर अनाग्रह्‌ भाव का विकास होता है । स्याद्वाद जीवन की सही दिशा 
है । व्यक्तिगत ओर सामूहिक हर समस्या का समाधान इसमे सन्तिहित है । 
अनेकान्तवाद ओर स्याद्‌वाद दाशेनिक भौर संद्धान्तिक स्तर पर जितना महत्व 
रखते है, उससे भी अधिक उपयोगी हमारे व्यावहारिक जीवन मे है । 


समतावाद 


ससार के छोटे-बडे सभी प्राणी के प्रति आत्मौपम्य भाव का विकास समतावाद 
है । सव प्राणियो की मात्मा समान है । सव मे सुख-दु ख की अनुभूति है । देह की 
सृक्ष्मता या स्थूलता के माधार पर चेतना-तत्तव मे न्युनाधिक्य नही होता । "पुरिसा 
तुमसि नाम सच्चेव ज ह तन्वति मन्नसि--जिसे तुम मारना चाहते हो वह तुम 
ही हो । कितना गहरा है यह्‌ दशंन । आज विश्वके कुछ भूखण्डो मे साम्यवाद 
की चर्चा है । उसके प्रयोग भी हुए है, किन्तु जन-दशंन के समतावाद कौ तुलना मे 
यह्‌ नही मा सकता । साम्ययोग, साम्य भाव या समतावाद का सिद्धात विश्वात्मा 
के साथ एेक्यानुभूति मे फलित होता है 1 वैचारिक भौर मानसिक स्तरपरभी 
किसी प्राणी को पीडित या परितापित्त करना समतावादी को मन्य नहीहो 
सकता । लाभ-अलाभ, सुख-दुख, निन्दा-प्रशसा, मान-अपमान, जीवन-मरण, 
अनुकूनता-प्रतिक्‌लता-- ये जितने दनद है, उनमे सम रहने का मभ्यास जीवन की 
स्वेच्चि उपलब्धि है । समतावाद का आदशं समग्र मानव-जाति के लिए सुखद 
मौर शान्तिप्रद है । 


जातिवाद की अताच््विकता 


जन-दशेन जातिवाद मे विश्वास नही करता । "एकव मानृषो जाति '- मनुष्य 
जाति एक है । उसका विभाजन, उसका विघटन मानवीय मूल्यो का विघटन दहै। 
आचरण के आघार पर, व्यवहारके आधार पर, व्यक्ति की नीत्तियो के आधार 
पर, मनुष्य जाति अपने आप अनेक-अनेक वर्गो मे विभाजित हौ जाती है। यह्‌ 
विभाजन नैसगिक दहै इसे हम चाहे यान चाहे, टाला नही जा सकना । किन्तु 
कल्पित भेदो का निर्माण कर हम मानवता को विघटित होने से नह बचा सकते । 
जेन-दशंन के अनुसार जातिङृेत भेद कल्पत है । जातिवाद कोई शाश्वत तत्तव 
नही, समाज की व्यवस्था है । जात्ति भौर रग के आधार पर मनुष्य को मानवीय 
अधिकारो से वचित रखना मानवता का अपराध रहै । मनुष्य की उच्चता ओर 
नीचता का मानदण्ड जाति नही बन सकती । "णो हीण णो अइरित्ते--न कोई 
दीन है ओौरन कोई अतिरिक्त है । मानवीय भूमिका पर सबको समान अधिकार 
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प्राप्त है ! मनुष्य-मनुष्य कौ मानवता को किसी भी आधार प्र तोडनीय 
सकता । मनुष्य जाति मे विभाजन का प्रबल तत्त्व कोरईहैतो वह्‌हैकमं प 
कम के आधार पर मनुष्य ऊच-नीचः अच्छा-वुरा वनता है । पर इसे शात भू 
नही दिया जा सकता । कर्म-परिवततन के साथ व्यक्ति-परिवतेन का सिदान 
अधिक संगत है । भगवान्‌ महावीर ते कहा--त्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य गौर षूद 
यह्‌ परिकल्पना कर्माधित है! इस परिकल्पना के आधारप्र सव्या ओर 
अस्पृष्यत। की वात यथाथं कंसे ह सकती है ? स्पृ्यता मानवता का कत 
अधिशाप है । जैन दशन इसे कभी मान्यता नही देता । एकं उच्चकृतनूः 
व्यवित नीच क्म करने पर भी अस्पृश्य नही होता तव तथाकथित हीन वतो > 
उत्पन्न होने वाले सदाचारी व्यवितयो को अस्पृश्य मानना क्या युक्तिप्तगत हे 
सकतादहै? 

महारथी कणे पाडवो का अपना भराई था ! उसका लालन-पालन एक सारि 
के घर हुभा ! लेकिन उसकी प्रसिद्धि सारथि के ओौरस-पुत्र के रूप मे हुई । इसतिए 
उसके शौयं की अवमावना कौ गई। शस््रविद्या मे कौरवो-पाडवो से अधरं 
निष्णात होने पर भी उसे अपनी योग्यता को अभिव्यक्ति देने का भवर नही 
दिया गया । इस प्रताडना से व्ययित होकर कणं ने कहा-- 

सूतो वा सुत-पुतरौ वा, यो वाको वा भयाम्यहम्‌ । 
दैवायत्तं कले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ॥ 

-चैसारथिह्‌। सारयिकापृत्र हं याभीर कुहुः विसं कुल मे मेरा नम 
होत्ता है, यहं नियति के अधीनदहै, भाग्य के हायमेहै। मेरे अधीन दैप 
पुरुषार्थे, वहं कही भी किसी भरी परिस्थिति मेमेरे साथे रहेगा । । 

जन देन पुरुषा्थंवाद के माध्यम से जातिवाद को कडी चुनौती देता ६ै। जो 
लोग अपने-मापको उच्च जाति से सम्बद र्यत चाहते है उसका आधार ब्राह्म, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र यह वण-ग्यवस्था नही, मानवीय मूल्य होगे । मानवता क 
विघटित करने वाला कोई भी वाद भौर कोद भी व्यवस्था समाज मे भ 
समय तक टिक नही सकती 1 मतः हमे जातिवाद की भतात्िकता को गहराई? 
समक्चकर मनुष्यता के स्तरपर जीनाहै भौर दुसरो कोणतेही जीवन कवेः 
देना है ! इसी तरद एकैश्व रवा, देवचाद, अन्ध-भक्तिवाद एव कर्मकाण्याक्‌ 


पद्रः 


भनुपदियत्ता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर जैन दर्शन की वैज्ञानिकता का प्रति 


करनाहै। ष 
जन दशन की इन मौलिक स्थाम के परिपकषय मे इसकी हर ष्ट ॥ 
त्िस्तन को हम समञ्ञे भौर लैन सस्कृति के अभ्युदय म योगत वर्नं । ६ 
सस्कृति, हमार दशन हमे सपिक्ष द्ष्टि देता ह । किसी भी प्रकार देः इ प 
वह्‌ व्याञ्य मानता है। हम अपनी भास्थामोको जन दर्षन कौ वा 


जन दशन की मौलिक आस्था ८६ 


कषोपल पर कसे गौर अपने समाज मे सम्यक्‌ आस्थाका निर्माण करे 1 आस्था 
हमारे जीवन का बहुत बडा सम्बल है । नीरस बुद्धिवाद हमारी आस्थाजन्य 
सरसताकोन खोदे, इसके लिए युवा पीढी को सतकं रहना है । युवा वकी 
आस्थाओ के उज्ज्वल भविष्य की पुण्य कामना करता हुमा मे इस साप्ताहिक 
शिविर का समापन करताहु ओर आशा करताहु किशिविरकालमेप्राप्त 
अनुभवो ओर विचारो से लाभान्वित होते हुए आप समग्र मानव समाज को 
लाभान्वित करेगे । 


बालके के निर्माण की प्रक्रिया 


सहजत 
इस मानव-लोक का सवसे अधिक सुन्दर, प्रिय ओर भाकर्षक विन्दु है वातक। 
उसका निविकार सौन्दयं अनायास ही मन को मुग्ध कर तेता है । काण, मनय 
विकास की अभीप्सा को छोड अपने बालकपन को सुरक्षित रघ पाता ! वातं 
की सरलता, निश्छलता, सहजता, आत्मीयत्ता मादि गण मवस्या विप $ 
अनुवन्धित न रहै ओर बढती हुई उन्न के साथ मनुष्य का अनुगमन करो रगो 
भवस्थासे युवायावृद्ध होने पर भी जीवन की मौलिकता सुरक्षित रह्‌ सती 
है। मौलिकता का जितना हास होता है, भादमी उतना ही छत्रिम वन जाता 
आर उसके प्रति होने वाली प्रियता या अप्रियत्ता का सम्बन्ध उसकी उपयोगिता 
से जुडजातादहै। 

तीर्थकरो के लिए कहा जाता है कि उनका शरीर विना भलकार भना 
रहता है । इस कथ्य की पुष्टि मे उदाहरण दिया जाताहैशिषरु का! शिघुगी 
प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक होती है । उक्तका रोना, ह सना, सेलतना, बोलना एटा 
तक कि रूठना भी सहज लगता है । उसकी तुतलाती वोली मे भी विशरेप प्रका 
का भाकर्षंण होता है । वडे-वूढ़े सव उसका अनुकरण करना चाहते टै } परत हो 
सकताहै कि देसाक्यो होताहै? बालक की इस सर्वप्रियता काराजग्वाह! 
सीधा-सा समाधान है इस प्रश्न का, वह है उपचारहीनता । वालक के जीवन $ 
उपचार नाम की कोई चीज नही होती । कह जसा है, उसे अतिरिक्त दिवा 
देने मे उत्ते कोई रस नही होता । उसकी यह्‌ सहजता ही सवको अपनी 


द्धीचने मे निमित्त वनती है । 


सत्यता 
जन आगमो से सत्य के चार प्रकार वतलाए गर्ह 
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काय ऋजुता--शरीर की छलना-रहित प्रवृत्ति । 
भाव ऋजुता--मन की छलना-रहित प्रवृत्ति। 
भाषा ऋजुता-- वचन की छलना-रहित प्रवृत्ति। 
अविसवादिता--कथन भौर भाचरण का अविरोध । 
वालक के जीवनमेये चारो बाते सहजहोती है, इसलिए उसकी बात मे 
पूर्वापर विरोध नही होता ओौर न ही उसके व्यवहारोमे किसी प्रकार लुकाव- 
छिपाव या प्रदशंन जसा कोई तत्त्व होता है । बालक के जीवन मे सत्य का सहज 
भवतरण होता है, जबकि बडा होने के बाद सत्य कौ शिक्षा देनी पडती है । बच्चे 
को सिखाने पर भी असत्य बोलना नही आता । उसके कथन मात्रे से यह्‌ बात 
प्रकटहोजातीहिकि वहुजो कुठ कह रहा है, सिखाया हुआ कहु रहा है । 
एक बार पिता ने अपने पुत्र से कटा--बाहर जो व्यक्ति मेरे बारेमे पुष रहा 
है, उमे कह दो कि अभी पिताजी घरमे नही है 1 बालक सहजभाव से उस व्यक्ति 
के पास जाकर वोला--पिताजी कह रहे है कि अभी पिताजी घरमे नहीहै। 
जिने भी इस बात को सुना, वह्‌ वच्चे की सरलता पर मुग्ध हुए बिना नही रह्‌ 
सका। 
एक छोटी वच्ची स्कूल गयी । वहा पहले दिन उसकी म॑डम ने सिखाया-- 
परस्पर गाली-गलौज नही करना चाहिए । बच्ची घर आयी । उसने अपनी मम्मी 
' को गाली-गलौज करते देखा तौ वह्‌ बौली--मंडम ने कहा है माली देना वहुत 
` ुरी बात है । उसकी मम्मी ने सुना-अनसुना कर दिया । 
दूसरे दिन वह्‌ स्कूल गयी 1 मैडम ने उसको बोध-पाठ दिया-- किसी का 
तिरस्कार नही करना चाहिए } वह्‌ घर गयी। द्वार पर किसी भिखारी को अपने 

1 पिता द्वारा तिरस्कृत होति देख उसने धीरे मे कहा --पापा 1 किसी का तिरस्कार 

{ मत करो । पिता ने विना कु सोचे-समञ्चे उसके नाजुक कपोल पर एक चाटा 

ˆ जड दिया । तीसरे दिन उसकी मैडम ने कहा--ज्लूठ बोलना पापहै। घर पर 

` माता ने उसको ज्लूठ वोलने कौ प्रेरणा दी । इस विसगति से बच्ची सहम गयी । 

1 भगे दिन स्कूल जाने का समय हुआ । स्कूल की वस घर से बाहर खडी थी । 

॥ माता-पिता दोनो उसे जल्दी तयार होने के लिए कहं रहे थे ! वह्‌ अनमनी होकर 

“ वोली--मम्मी । मै स्कूल नही जाऊगी। "क्यो? इस प्रश्न के उत्तरमे वह्‌ 

५ वौली -- वहा मैडम सव कुछ गलत पडाती है! 

ˆ स्कूलमेजो कुठ सुना, सीखा, घर मे उसप्े सर्वथा विपरीत आचरण से 
वच्ची का मन घवराह्टसे भर गया ओौर उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया । 
किन्तु धीरे-धीरे असत्य वोलने का भी अभ्यास हो जाता है । फिर कुछ भी कहने 
गौर करने मे मन प्रकपित नही होता । बचपन मे सत्य की अभिव्यक्ति स्वाभाविक 
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पक्रियाहौो 
जिभे र । आगे चलकर भ्रसत्य-भाषण स्वाभाविक वन जाता टै । इटः 
त्यनिष्ठ रहना है, उसे अपना वालकपन सजोकर रखना ही इः 
नाही हेमा। 


वतमान मे जीना 


वतमानमेजी है 
ता योगविदा का प्रमुख सूत्र है । योग के साधक प्रयतलपर्वक कः 


त व 
9 का अभ्यास कसते ह । सलक्ष्य अभ्यास करने पर भी वह्‌ सिः 
वशिष्ट योगी को ही उपलब्ध हो पाती है, जवकि वालकं वतमान 


होता है। वह अतीत की स्मृति नही करता मौर भविष्य कौ क्त्यनामेरः 
उलक्षता। उसके पास कोई एक वस्तु है, उपे उससे छीन तेने प्र एक 6 
हभांसा होता है, किन्तु दूसरी वस्तु मिल जाने परद्सरेदीक्षणवुषहौ रं 
है । किसी भी व्यक्ति या वस्तु के वियोग का उसके मन पर देकातीन परः 
तही होता । बालक की यहं वतंमानजीविता ही उसे स्वासवय, सुव भीर परतः 


देते वाली है । 


प्रषु यीश्‌ एक वगिया के निकट से गुजरे। साथमे उनके कुठ मित्र पे। उर्‌ 
मित्रों का ध्यति वगिया की ओर आष्ट करते हुए कहा--देढो,ये एन व्रि 


रहे है । इन्दे पता नही है, कल सूरज उगेगा या 
नही ? पर भाजये सम्पूणं रूप से छिले हृए रै 


नही ? पौधो को पानी प्रतिग 
। कल के साथ इतका कोई अनुव्य 


नहीं है । इसीलिए ये इस स्प मे चित्ते हए है! मनुष्य कल की चिनार 


व्यवस्था करता है 1 परसो 


ढी चिन्ता ओर व्यवस्था कर्ता है भावी परवीरः 


चिन्ता मौर व्यवस्था करता है । अपनी कत्र क्री भी चिन्ता भर व्यवस्वा कः 
है । भविष्य ङी चिन्ता मे आजकी विस्मृति हो जाती है! आज का पूत्वा 


जाता दै । आज की हृत्या हौ जातीदहै शौर 
सकता । बच्चा अपने आज 
है। 


होता है 1 भय के साथ उसका 


कि उसमे सोचने-समञने करी शव्तिनदी होती 


ञादमी कभी वतमान मेजौरः 


को जीवित रता है । इसीलिए वह क्ट बन ` 


1 कोई संपकं नही होता । वह षाव | 
कंडे के लिए तत्पर रहता दै । हाय ज्‌ जाः 
चेतना उसमे सक्रिय तही रहती । कलिनिनेक 
की क्िज्लक नही होती । कदाता प्र 

नही होती । उसका युदिवल भीर विवर 

द्धि-विवेक का ही, महज मन 

>! वह्‌ भय को जानता हीनौ" 


ट, मग्रहकस्तादर्ा ५ 
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रता है, जिससे बडे लोगो को डिस्टवं होता है तब वे कहते है-भूत ले जाएगा, 
गवा पकड लेगा, कान काट लेगा, हाब्‌ खा जाएगा आदि । एसे प्रसगभय की 
[ज्ञा क्रो जगाति है अथव वच्चे को असत्य बोलना सिखाते है । 

गृहिणी रसोई मे विशेष खाद्य पदाथं बनाती है मौर उसे अलमारीमेरख देती 
{| छोटे वच्चे ने अलमारी खोलने का प्रयत्न किया तो गृहिणी बोली--बेटा 1 
पलमारी के अन्दर हाब्‌ वैठाहै। इसे खोलना मत। खोलोगे तो हाब्‌ खा 
7राएगा ! वस्वा एक बार तो सहमा । पर बार-वार उसमे मिटाई रखते देख उसका 
मतन ललचा गथा । एक दिन उसने मा कौ आख बचाकर आलमारी को थोडा-सा 
्रोला । शायद किसी कोने से हाव्‌ निकल आये, इस उरसे वह कुष्ट देर खडा 
हहा । किन्तु जव भीतर से कोई बाहुर नही आया तो उसने हिम्मत कर अलमारी 
बोल ली । वहा रखी हुई मिठाई को बच्चे ने जी-भर कर खाया भौर अलमारी 
न्द कर दी । कु देर वाद गृहिणी ने किसी काम से अलमारी खोली । बच्चे की 
करतूत उससे छिपी नही रही । उसने वेदे को बुलाकर कटहा--'वोलो, अलमारी 
किसने खोली ? मिठाई किसने खायी ?' वच्चे ने सारी व्यवस्था पहले से सोच रखी 
धी । वह्‌ तटस्थ भाव से बोला-"मा) मृन्ञे क्या पता? तुम कह रही थी किं 
इसमे हाव्‌ रहता है । भिठाई वही खा गया होगा ॥' 

वच्चे के इनवबोलोने माकौ विचार-चेतनाको जगा दिया) उसे अपनी भुल 
का अनुभवे हो गया । इस घटना से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बच्चे के सस्कारो 
को विगाडने मे माता-पिता की भूमिका कितनी महत््वपूणं होती है । 

सच तो यह है कि वच्चे का लालन-पालन करना, उसे सरक्षण देनाओौर 
प्कारी बनाना बहुत कठिन है । सलक्ष्य बच्चो के निर्माण का प्रयत्न भी बहत 
कम होता है । कुछ वच्चे ठोकरे खाते-खाति बन जाते हैँ ओर कुछ बिगड़ जति है 1 
वालक का निर्माण करने के लिए माता कावालक बनकर रहनाजरूरीदहै 

अन्यथा किसी भी बच्चे का निर्माणसहीढगसे नही हौ सकता। 


सामाजिकता एक समस्या 


वालकमे न वासना होती है, न तृष्णा होत्ती है ओर न ्राकाक्षा होती है। उसके 
मनमेकुष ओर व्यवहार मे कू, एेसा भी नही होता । वह भ्रख विना खाता 
नही ओौर भूख लगने कै वाद खये बिना रहता नही । कृ माताए समय की 
प्रतिबद्धता क करम से वच्चे को वार-वार दधया दूसरे पदाथ देतीहै। वच्चेको 
भूख नही होती, इसलिए वह्‌ खाना नही चाटता । उसे जवरन खिलाया-पिलाया 
जाताहै । परिणाम यह होता है कि भूख के नभाव मे भोजन को सुपाच्य बनाने 
वाले स्ञाव नही होते, फलत बच्चा वीमार हो जाता ह । उसे उल्टी या दस्त होने 
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लगते है । उोक्टर का उपचार चलता है । एलोपैयिक ओपधियो 
खरावहौ जाती है भौर बच्चे का स्वास्थ्य एक समस्या वन जाता ६ । 

वेच्वा सहन होता है, इसलिए किसी प्रकार का वेग धारम र करमन 
जव ओर जहा इच्छा होती है, वह्‌ मलोत्समें एव मूत्त कर वी है। क 
जसे वडा होता है, उते सामाजिकता सिखायी जाती है। इस धितम 
मध्य वह्‌ वेगधारणकरना भी सीख लेता है, जो उक्तके स्वास्य की शि 
दुष्प्रभावौ प्रमाणित्त होता है । 0 


निर्माण की प्रक्रिया 


वेच्चा पकृति से कोमल होता है । वह किपी प्रकार की कररता गौर प्रीकत- 
को सहन नही कर सकता । उसके साथ क्रूर व्यवहार करना उपे कूर वर 
प्रयले करना है । वच्चे मे सग्रह करने की वृत्ति तही होती । बह भते ओर ए 
कौ भेदरेखा को नही जानता । ये सव देसी वृत्तिया है जो स्वायी रह ए 
मनुष्य इस दुनिया का सर्वाधिक सुखी, सवं प्रकार से सुन्दर भौर सर्व्रेषठप्र 
हो सकेता है । 

वालक का निर्माति सृष्टिकानिमताहै) उसेप्रारम्भतेहीकृषठ वताः 
ओर विशेष रूप से ध्यान केन्ित करना चाहिए, जिसे वच्चेका सही निं 
हो सके-- 

० वच्चेकोहूर वातत की सही जानकारी दी जाए्‌। 
उसकी जिन्ञासामो का उत्तर देते समय शुञ्ललाहुट से वचा जए । 
वच्चे मे प्रारम्भसे ही अच्छी भादते डालने का प्रयत्न किया जाए 
वच्चे को प्रारम्भसे ही स्वावलम्बी वनानेकी प्रेरणा दी नाष 
० वच्चे को बुरे व्यक्तियो के सपकं से दुर रा जाए । 
वच्चे को बोध देने के लिए मनोवज्ञानिक तरीके काम मे विय चप्‌। 
बच्चे कौ सहजता को सुरक्षित रखने का प्रयत क्रिया जाए । 


पैर ~ 
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संस्कारको की भूमिका ह 
वच्चे का निर्पाण परिवार का निर्माण, समाज कानिर्माणिहै त 
है । जिस राष्टरके वच्चे अनुशासित गीर चरिख्तिष्ठ नही हते, ॥ 
वित सपन्न ओर गौरवशाली रार तहरी वन ॥ > । इसतिए द 2 
राज्य सरकारे, शिक्षण सस्थान, सामाजिक जीर धारक स 
दायित्व हैकरि वेवच्चो के प्रति लापरवाही न वरते । वाक उ 


क्रियान्वितत करं । 
विकास की योजनामौ को सही समय मे क्रियान्वित गं क 
हमारे समाज की एक सक्रिय सस्था है--अवित भा 
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परिषद्‌ 1 उसने सस्कार-केन्द्रो मे बच्चो को प्रशिक्षित करने का निणेय लिया है । 
इस नि्णंय के अनुसार स्थान-स्थान पर सस्कार-केन्द्र खुल रहे है, पर अव तक 
उनकी कोई व्यापक प्रतिक्रिया सामने नही भायी है 1 अपेक्षाहै, इस दिशामे ठोस 
प्रयत्न हो । बच्चो को प्रशिक्षित करनेके क्रम से उनके ग्रन्थितत्र पर भी ष्यान 
दिया जाए । जिन ग्रन्थयो को सक्रिय या निष्क्रिय रखनेसे बालको का विकास 
हो, उन्हे वैसा ही रखने के लिए कू विशेष प्रयोग कराए जाए 1 

यह एक वज्ञानिक तथ्यहै कि बारह वषं कौ अवस्थाके बाद भी किसी वच्चे 
की पीनियल ग्लंण्ड को सक्रिय राजा सके तो उसके व्यवितत्व को विकसित 
किया जा सकता है 1 बारह्‌ वषं की मवस्था तक यह्‌ ्रन्थि स्वत. सक्रिय रहती 
है भौर अपराधमुलक प्रवृत्तियो पर नियत्रण करतीहै। इसउम्नके बाद वह्‌ 
निष्क्रिय होने लगती है, किन्तु प्रयत्नपूवेक उसको सक्रिय रखा जा सकता है । 

जीवन-विन्ञान एक एेसा ही अभिक्रम है, जो ध्यान, प्राणायाम, कायोत्सगं, 
योगासन आदि माध्यमो से अ्रन्थितत्र को नियत्रित रखने का प्रशिक्षण देता है, 
प्रयोग करवाता है, जिससे आन्तरिक व्यक्तित्व का विकास होता है । शिक्षा- 
शास्त्रियो द्वारा निर्धारित पाट्यक्रय बाह्य व्यक्तित्व को सवारता है, पर उसमे 
जीवन की सर्वागीण कला मे पारगामिता नही मिल सकती, क्योकि वह्‌ क्रम 
पूणं है, अधूरा है। उसको पूर्णता दी जा सकती है पाट्यक्रम के साथ जीवन- 
विज्ञान की शिक्षा को अनिवाये करके । जीवन-विज्ञान बच्चो को सिखाता है कंसे 
चलना, कंसे बोलना, कंसे खाना, कंसे व्यवहार करना, इससे भी आगे, कंसे श्वास 
लेना ? इत्यादि । ये सब जीवन की बुनियादी बाते है 1 इन्हे सीखे बिना कोरईभी 
बालके अपने सपूणं व्यवितत्व का निर्माण नही कर सकता । आज ससार मे एक 
प्रतीक्षातुर सन्नाटा है, उसे तोडने के लिए प्रायोगिक कायंक्रमो पर ध्यान केन्द्रित 
करना होगा । एेसा होने से ही अन्तर्राष्ट्रीय वालवषें मनाने ओौर बाल विशेषाक 
निकालने की सार्थकता है । 


युवक नयी दिशा खोले 


जीवन की तीन अवस्था होती ह--वचपन, यौवन मौर बुढापा । वचपन अर 
क 
नु गुट्ठ्ता भगवान्‌ महावीर की यह्‌ बाणौ 
युवावस्था को जीवन का मध्यकाल वताकर जागरूकता का सन्देश दे रहोदै। गे 
व्यक्ति मध्यम वय मे सम्बुद्ध नही होता, क्षमताभो का उपयोग नही कता, ट 
फिर क्या करेगा ? युग की सम-विषम परिस्थितियो से उत्पन्न भौर अनुपरत भाव 
बोध को अभिव्यक्त करने तथा जीवन की विरूपताभो को वदतने की उद 
आकांक्षा इसी वय मे जन्म ले सकती है । 
यौवन को प्राप्त करना भी एक सुयोगह 1 काफी लोग एसे होते हैजो युप 
वनते ही नही । वे वचपन मे सीधे वुढ़पे मे चले जाते है । युवावस्याके दरम 
उन्हे भी गुजरना होता है, पर उनमे युवकत्व नही आता है । उनके निस्तेज बेह 
ओर कर्मचेतनाशून्य उच्छ्वास मात्रही उस यौवन के साक्षी रहते । गमे 
अधिकनतो वे अपने लिए कुष कर पतेहँ भौरनसमाजकोदी कुष्देषा 


। 
॥ कुछ लोग जीवन की तीनो भवस्थाभ पर क्रमश. आरोहण करते दै । वे 4 
वनते है, फिर भी यौवन की उपयोगिता सिद्ध नही कर पाते। वे इतना परतः! 
जीवन जीते है कि व्यक्तिगत स्यरदधामो ओर महत्वाकाक्षामो मे उलन अपः 
ध्येय को विस्मृत कर देते हँ । उनका यौवन कायंकारी तो होता ही नही, पतः 
नाक प्रमाणित हो जाता दै । युवाशवित जितनी विराट्‌ गौर उपयोगी टै. ध 
ही खतरनाक भी है, इस तथ्य को सामने रखकर युवाशक्ति का रचनाम उपः 
करने की जरूरत है । । 
गाधीजी से एक वार पृष्ठा गया कि उनके मन की आश्वस्ति गौः नगरा 
काञांधार क्या है? माधीजी वोते-- “इस देषकी म्री मे अघ्यात्म > क 
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यह मेरे लिए सवसे बडा आएवासन है । पर इसदेशकी युवा-पीढी के मनसे करुणा 
का स्रोत सूख रहा है, यह्‌ सवसे अधिक चिन्ता का विषयहै। गाधीजी कौ यह्‌ 
चिन्ता सार्थक थी, क्योकि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवापीदी होती है । 
यह्‌ पीदी जितनी जागरूक, तेजस्वी, प्रज्ञावान, चरित्रनिष्ठ भौर सक्षम होगी, 
भविष्य उतना ही समुज्ज्वल ओर गतिशील होगा । 


लक्ष्य की स्थिरता ` सकल्प कौ दृढता 

आज की युवापीदी विसगतियोमे जी रही है । एक ओर उसकी अपनी आकाक्षाए 
है । वह कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है । दूसरी गोर है उसके सामने 
लक्ष्यहीनता से जनमा हुआ भटकाव । कुछ वनने ओर करने का स्वप्न वही बिखर 
जाता है, जहा लक्ष्य की स्थिरतानहो। युवा पीढी अपने जीवन के उस चौराहे 
पर खडी टै, जहा उसे अपनी मजिल की पहचान नहीहै। वहु निणेय नही कर 
पारहीहैकिकिसदिशामे आगे बढना श्रेयस्करहै। वहु जिस धरती परपाव 
दिकाकर चल रही है, उसकी ठोसताके वारेमेस्वय ही स्दिग्धदहै। इस सदेह 
की यातनाओ से वहु इतनी विक्षिप्त हो गयी है कि उसको विवेक-चेतना मूच्छित 
होती जा रही है । मूर्च्छा से भरा हु युवक निर्माण के स्वप्न लेता है, पर उसकी 
प्रवृत्ति की धारा ध्वसकी ओर मूड जाती है । उसके भीतर जमा हुआ विद्रोहका 
लावा पिघलकर समूची मानवीय सभ्यता को क्षत-विक्षत भौर भपाहिज होने के 
लिए विवश करदेतादहै। यह्‌ स्थिति न उ पीढीके लिए हितावहहैओरन 
समकालीन सामाजिक या राष्ट्रीय चेतना के लिएु। इस दुष्टिसे युवा पीढी को 
सपना लक्षय स्थिर कर उसी को कन्ध मे रख अपनी प्रवृत्तियो कोदिशादेनी 
चाहिए । जिसका लक्ष्य स्थिर नही, ओौर लक्ष्य तक पहुचने का सकल्प दृढ नही 
तो, वह लक्ष्यहीन ओर सकल्पहीन युवक कुछ कर सकेगा, इस सभावनाको ही 
समाप्त कर देना चाहिए । 


वेचैनी युवको मे उतरे 


किसी भी वगे यासमाजकी युवा पीढी अपनी शक्ति का उपयोग रचनात्मक 
कामोमे करती है, उसे देदकर मृद्ै प्रसन्नता होती दै। मानसिक दृष्टिसेमै 
उसके साथ हो जाताहू। मेरे मन ओौर मस्तिष्क कौ मगलमय भावनाएु उसी 
दिशा मे प्रवाहित होने लगती है) उस पीढी के साथ मेरा तादाहम्य भाव जुड 
जाता है मौर मृन्ञे अनुभव होता है कि कोई पकार मेरे अन्तकरण को उद्ेलित 
कर रही है । जव-जनब एेसा होता है, मै युवा पीढी के बहुञयामी विकास को देखने 
केलिए वचन हौ जाता हू । मेरी यह बेचैनी एक-एक युवक के भीतर उतरे, 
उसको ऊर्जा के केन्द्र प्रकम्पित हौ मौर उस प्रकम्पन-धारा का उपयोग सकारात्मक 
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1 मेहोतोयुवा पीढ़ी के जीवन मे एक विशिष्टता का आविर्भाव हो पक्ता 
( 1 


युवाशविति का सामूहिक नियोजन 


तेरापथ समाज संख्या की दृष्टि से वहत वडा समाज नही है । फिर भौ दू समम 
के पास एक शक्तिशाली भौर वच॑स्व-सम्पन्न युवा पीद़ी है । वह्‌ मपी म्नि मे 
रचनात्मक कमि मे नियोजित करना चाहती दहै, कररही है, यह सन्तोपगा 
चिषय है । विकेद्धित युवाशक्ति को केन्द्रित करने के लिए उसने एक सस्या को 
माध्यम वनाया है । इस अखिल भारतीय तेरापथ युवक परिपद्‌ नामक मस्या) 
समाज के युवको को सकनित करने का काम शुरू कर दिया है । स्वान्या 
पर युवक परिषदौ का गठन कर युवको को संगठित, अनुशासित ओर व्यवस्पित 
करने की दृष्टिसे उपक्रम किये जा रहे । अवतकदेशभरमे सौते अधि 
यवक परिषदों से कई हजार युवक जड चुके है । परिषदो के साय भौर भरि 
यवको को जोड़ने का लक्ष्य वना लिया गयादै। फिर भी मूके लपताटैमि 
जितने युवक यहा आये है, उनसे कई हजार गुना युवक इस संगठन से भपृश्न 
। उन सवको संगठित करने का कोई कारगर उपक्रम हा नही है। पदि 
ेसा होता तो युवाशव्ति के सामूहिक नियोजन की सभावनाए भौर अधिकवः 
जाती । 
हमारे समाज की युवा पीठी ग्यसन-मक्त ओर रूढि-मुक्त हौ, यह्‌ ए़ 
प्राथमिक कार्यक्रम है । इसमे युवको का उत्साहं उल्लेखनीय है । भाज जवि 
यवक मादक व नशीते पदार्थो का पर्याय वनता जा रहा है, समाज के बधिनय 
यवक व्यसन-मुक्त है । जिन युवको मे यह दु्वलता है, उन्हे भी एेसे रयोग मुपा 
ना रहे है, जिससे वे मपनी पूरी पीढी को व्यसन-मुक्त घोपित कर सकं । 1 
सामाजिक रूढियो का जहा तक सवाल है, युवा पीढी मे उनके प्रति वाः 
दिलचस्पी नही है । फिर भी जव तक इस दिशा मे कोई कान्तिकारी कदम नही 
उठता है, समाज रूटि-मुक्त नही वन सकता । अपुन्रत मौर नये भी केट्राग 
परिवतंन अये है, उन्हे भागे बढाने तथा नयी रूटियो को पनपने म॑ सकन वन 
यवक परिषदो को व्यापक स्तर पर उना चादिए । यदि साहा तो ममा 


अधिक सशक्त, स्वस्थ भौर सस्कारी वन सक्ता है । 


नयी संस्कृति का सूर्योदय 2 
शनारतीय युवक परिषद्‌ प्रतिवपं एक अधिवेशन वुलानी दे । उम क 
¬ ~ कर्मशवित के सकन करने काञवघ्तर मिलता ^ 
प्रति जाशावान वनता । मनि देषा फिर ~ 


अखिल भा 
अपनी संगठनशक्ति ओर 
समाज उसके कतु त्व के भ्र 


र 
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समाजके युवको ने अनेक क्षेत्रो मे आशातीत प्रगति कीरहै।वे शिक्षाके क्षेत्र 
मभागे वे है, विज्ञान के क्षेत्र मे उन्होने पादन्यास किया है भौर उनकी 
व्यावसायिक क्षमत्ताए भी बढी है । व्यवसायकेक्षेत्रमे वे अपने चरित करो ताक 
पर रखकर गलत तरीके काममे नही ले रहे है, यह एक बडी उपलब्धि है । युवा 
पीढी की यह्‌ नैतिक आस्था उत्तरोत्तर पृष्ट होती रहेगी तो समाज के सोच- 
विचार की पद्धति बदलेगी भौर उससे पूरी समाज-ग्यवस्था प्रभावित हुए बिना 
तही रहेगी 1 

युवा पीढी के विकास की इस प्रतिस्पर्धामे जो युवक सलगन है, उनका कुठ 
नयी दिशाभो मे प्रवेश होना भी जरूरी है, जँसे--उच्चस्तर की जन फिलाँसफी 
मे अभीतकयुवा पीढी का प्रवेश नहीहो पायाहै। यदि कुछ युवक भी अपनी 
अभिरुचि को इस ओर मोड सके तो एक नई सस्ठरृति का सूर्योदय हो सकता है । 
इसी प्रकार उच्च स्तर की राजनीति मे भी आज युवको का वचंस्वनही है । हलके 
स्तर की राजनीति मे युवक प्रवेश करे, यह्‌ मै नही चाहता । किन्तु प्रज्ञासम्पन्न, 
चरित्रसम्पन्न ओर कर्म॑सम्पन्न युवक राजनीति मे नही जायेगे तो उससे किसका 
भला हो सकेगा ? 

समाजमे कुछ बुराइया होती है । लोग उन्हे देखते है ओर साक्षी भावसे 
देखते रहते है 1 उनके मन पर कोई प्रतिक्रिया नही होती । उनका मौन बुराइयौ 
को प्रोत्साहन देता है । अन्य लोगो की तरह्‌ युवक भी एेसे प्रसग पर चृपचाप बंठे 
रहे, उन नागवार हुरकतो को सहते रहे, यह किसी भी दृष्टि से वाछनीय नही 
है । समाजमे कही भी बुराई हो, उसकी जडे उखाडने का सचेतन प्रयासहोतो 
एक महतत्वपूणं काम हौ सकता है ] 


दोहरा लाभ 

युवा पीढी कै सामने भपनी क्षमताओं क्रोकाममे चेनेका एक भवसर दै । वहु 
सवसर है भमृत-महोत्सव' का 1 नही चाहते हुए भी मैने उसके लिए स्वीकृति दी 
है, इस मूल्य पर स्वीकृत्ति दी है कि उसको केवल समारोह या आयोजन का रूप 
न देकर ठोस रचनात्मक कामका रूप दिया जाए किसी भी रचनात्मककामके 
साथ युवको को जुडना हीह । इस बात को ध्यान मे रखकर युवक परिषद्‌ देश 
भर के युवको से सम्पकं कर उन्हे एकसुत्रता मे बाध दे तो वह अपनी वाछिति 
दिशामे अग्रसर हो सकती है। पर इसके लिए युवादृष्टिया पथेय प्रेषणदही 
पर्याप्त नही है । इस दिशा मे अगे वढनेके लिए साक्षात्कारकौ जरूरतहै। 
युक्को की टोलिया गाव-गाव मे घूमकर एक-एक युवक से सम्पकं करे, उसे वर्तमान 
हालात मे युवा पीढी के दायित्व की अवगति दे तथा युवक परिषद्‌ कौ गतिविधियो 
की जानकारी देकर ण्ड-खण्ड युवाशक्ति को अखण्ड रूप मे नियोजित करने 


१०० अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


की प्रेरणा दे । एेसी अधिक नही, आठ-दस टोलियो की अवेक्षा है, जो पूरे देहर 
माहौल वना सके । इससे उन हजारो-हजायो युवको को तो नयी दिशो मौरनप 
वल मिलेगा ही, युवक परिषद्‌ भी शक्ति-सम्पन्न वेगी, एसा विश्वास दै । 


नौ युवकों की जरूरत हे 


मेरे बारेमे एक आम धारणा वन गयी है किम स्वप्नदर्शी व्यनिति ह । स्वप्वदेवना 
मन्ञे अच्छा लगता है । म अपने उस आह्लाद को अभिव्यक्ति नही दे सक्ता, भे 
चरे किसी भी स्वप्न के रूपाथित होने पर होता है । वे भरे स्वनचपो मो 
नवास पर उतारनेमे पूरा धर्मसंष मेरे सायहे। साधु-सध्विया दी र, 
श्रावक-श्राविकाए भी इस दिशा मे जागरूक है । फिरभीमूञ्षे कु ए पुय 
की जरूरत है, जो दृढ अध्यवसाय भौर प्रवल इच्छाशवित के साय मेरे विनारो 
को नेल स्ते । स्वामी विवेकानन्द ने कहा धा--“णदि मूले नचिकेता कौ शद 
से सम्पन्न केवल दस या बारह युवक मिलजाएतो मै इस देश के विनासे ओर 
कार्यको एक नथी दिशमे मोड सकता हू ।' मेरीभी अनेक आशाएः अपेता 
युवा-पीदी मे केन्द्रित है! यै यहा उपस्थित भौर अनुपस्थित सभी युवो £ 
आह्वान कस्ता हू कि यदि मृद्चेसुगनचन्द माचलिया, भवरलाल दग, ष 
सरावगी भौर शोभाचन्द सुराना जैसे नौ युवक भी भित जाए तोर्भभपनेदः 
अनदेखे कई स्वप्नो को साकार कर सकता हू ओर मानवीय एव भाष्यालिरः 
कार्यक्रमो को मधिक तीव्रता दे सकता हू । वे युवक अपने तक्ष्य के प्रति एत 
समर्पित हो कि उन्हे उसके अत्तिरिक्त कुछ दिवारईदहीन दै) सोति-जागते उम 
के बारेमे सोचे, उसी के सपने से मौर उसी दिशा मे केद्धित रहे, तभीवे त 
निष्ठावान व्यवितित्व ओर ऊलैस्वित कुत्व को सार्थकता दे सक्ते रै । 


समस्या कं बीज : हिसा कौ मिट्टी 


वतमान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए । भापको ज्ञात होगा कि अधिकाश 
समस्याए हिसा की भावना से उत्पन्न है । युद्ध, लडाई ओर सघषं--इन सब्रका 
मूल भय ह । बिजली जंसे उमडते हुए बादल की सुचना देती है, वैसे ही भय हिसा 
के भवतरण की सुचना देता है । भय हिसा से उत्पन्न होता है ओर हिसा भयसे 
उत्पन्न होती है । यदि एक आदमी दूसरे भादमी से घृणा नही करता, उसे नही 
सताता, नही ठंगता भौर नही मारता तो मानवीय सपर्को मे भयकाजन्मही 
नही होता । किन्तु एक आदमी ते दूसरे आदमी कोसतायाहै, लूटादहै, ठ्गाहै, 
तिरस्कृत किया है ओौर मारा है, इसीलिए मनुष्य के मनमे भय की सुष्टि हुई 
है । वह्‌ भय से प्रेरित होकर ही शस्तर-निर्माण की दिशामे भगे बढा है । प्रस्तर 
भायुधधो से अण्‌-आयुधो तक के विकास की पृष्ठभूमिमे भयही सबसे बडाप्रेरक 
तेव है । एक मनुष्य धन का सग्रह करता है । उससे आप पूछियि-- तुम सग्रह क्यो 
करते हो ? उसका सहज उत्तर हौगा कि वह बुढापेमे काम आएगा । बीमारी 
होने पर उसके विना ओर सहाराहीक्यादहै? बुढापे ओर बीमारीमेसुरक्षाका 
आश्वासन नही है । इसी भय से प्रेरित होकर मनुष्य सग्रह करता है । यदि जीवन 
कौ भुरक्षाको कोई आश्वासन हो तो सग्रह की प्रेरणा अपने अप शिथिलहौ जाती 
है । सग्रह हिसा है । उसकी प्रेरणा भय है । भय सव जगह वास्तविक ही होता है, 
एेसी वात नही है । बहुत बार वह्‌ काल्पनिक भी होता है । किन्तु एक जगह वह्‌ 
वास्तविक होता है तो पाच जगह काल्पनिक भी चल जातादहै। खोटासिक्का 
सच्चे सिक्के के आधार पर ही चलताहै। 

हिसा गौर भय से वचनेके लिएटही मनुष्यने समाज क्रा निर्माण किया 
था। जीवनकी सुरक्षाका आश्वासन पाने के लिएुही मनुष्यने समाजका 
निर्माण किया था । क्था आज समाज उसे आश्वासन दे रहा है ? क्या समाजमे 
उसे आश्वासन देने कौ क्षमता है ? मँ उस सामाजिक व्यवस्था को वुटिपूणे मानता 
ह" जो मनुष्य को सुरक्षा का आश्वासन नही देती 1 जीवन कौ हर समस्या भौर 


१" 
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ह स व १ सकस समाज्मवसया मे हो हेर 
पपरष सपार भे विचारी एक समस्या ॐ सपे दे 

मा रहाहै)!क्यानयी पीदी पुरानी पीदी से सघषं करने के तिएही = 
है? क्या विद्यार्थी के उफ़नते हए आक्रोश के पीये पुरानी पीदी की हिताका + 
नही है? हर नयी पीटीको पुरानी पदी क्षे हिसा के विचार पिराततमे मिक 
मा रहै हं । पुरानी पीढी करा मपना मभिनिवेश ही नयी पीदी को विद्रोह ति. 
विवश कररहाहै। देश भौर काल के साथ वनने वाति विचार मौर जीवनेन्म 
जव शाप्त का सूप ले लेते है, तव नयी पीठी के मनमे पुरानी पीदीके प्त 
अविश्वास पंदाहो जाता है। 

विचार एक प्रवाह दै, व्यवस्था एक परम्परा है! प्रवाह अपनी गतिम क 
बढता रहै मौर परस्परा उत्तरोत्तर गतिशील रहै, तव भय पैदा नही होत} 
उसकी गति भवर हो जाने पर वे भयके हेतु बन जाते है! भारतीय दनो 
मिध्या दृष्टिकोण की लम्बी चर्चा मिलती है! भशाष्वतत को शाश्वते शौर 
शाश्वत को अशाश्वत मानना मिथ्या दृष्टिकोण है । जो मपना नही है, उमे भता 
ओौर जौ भपना है, उसे अपना नही मानना मिथ्या दृष्टिकोण है । इससे भय उपमे 
होता है । सत्य की परिधि मे पहुंचे चिना कोई भी आदमी मभय नही हो पत्ता 
मौर अभय हृए बिना कोई भी आदमी भहिसिक नही हो सकता) 

वास्तविकता की भूमिका पर पहुचकर यदि विद्यार्थी-समस्या को देपा माए 
तो उसके समाधान मे मुदे कोई सन्देह नही है । भाज के विद्यार्थी के मनमे पुणः 
सामाजिक मूल्यो के प्रति विद्रोह कौ चिनगारी युलग रही है। यदि उन्हेगये 
विचारो, नयी माधिक समस्यामो भौर नये सामाजिक मूल्यो को विकरपित कले 
का अवसर दिया जाए तो हिक उपद्रव सहज ही निरस्त हो सकते ह। 

विचार्थी-समस्या का एक दूसरा पहलू भी है मौर वह वहत ही 4 
है! कु लोग हिसा की सफलता मे विश्वास करते ह । उनका मानिना है किमा 
से लक्ष्य के निकट जितना शीघ्र पहुचा जा सकता है, उतना अिसासे नदी पटूवा 
जा सकता । वे विद्याथियो को हिसा के लिए प्रेरित करते हँ भौर विदा अनुव 
की अपरिपक्वता के कारण उसे स्वीकार कर लेते ६। हिक्तासे कुटकाम प्रय 
जाति है। उसके उनमे विश्वास वदा हो नाता दै । यह विश्वास हूत वा 
हे । सव कायं न हिसा से सते है ओर न अहसासे। कुछ काम हमारे 
सकते है भौर कुछ काम अर्हिसा से । ये दोनो ुष्टकोण सामने रहे त मनु्पको 
चिन्तन एकायौ नही बनता भौर वह हिसा को ही कायि का एकमा गः 


नही मता । 
हिसा, दवाववं 


ते प्राप्त होता दै । किन्तु मिप 


विरोधे द्वारा समस्या सुलसनाने का प्रशिक्षण मगन व्यय 
हिसा व सपक्ष दृष्टिकोण मे समस्या कैयसमाधानता 
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प्रशिक्षण नही भिलता । इसलिए यदि विद्यार्थी अपनी समस्या युलज्ञाने के लिए 
हिसा का सहारालेतेहै तो यह्‌ दोष किसकादहै" कम-से-कम विद्याधियोका 
नही है । वे उसी शस्त्र का उपयोग करते है, जो उन्हे परम्परा से प्रप्त होता है । 
अहिसा का अस्त्र उन्हे प्राप्त ही नही है, फिर वे उसका उपयोग कंसे करेगे ? 

इस दोष की भागी है पुरानी पीटी--अभिभावक ओर शिक्षकया शिक्षा- 
व्यवस्था के सूत्रधार । हमारे शिक्षाशास्ती क्या यह्‌ अनुभव नही करतेकि 
एरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अ्थंशास्त्र ओर राजनीतिशास्त्र की भाति अहिसाभी 
विद्या की एक शाखा है 1 उसका अध्ययन उक्त विद्या-शाखाओ से कम अवश्यक 
नही है । वह केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नही है, वह्‌ जीवन-व्यवहार की सफलता 
का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। पारिवारिक जीवन, पडोसी जीवन, सामाजिक जीवन, 
व्यवसाय भौर पारस्परिक सम्पकं-इन सभी क्षेत्रो मे महसा के प्रयोगक्ियिजा 
सक्ते है। आप गाली देकर जो बात नही मनवा सकते, वहं प्रेम देकर मनवा 
सक्ते है। मे इस यात्रा के दौरान महरौली आश्रममे गया था। वहा ईषवरभाई 
देसाई मिले । वे मानसिक चिकित्सा करतेहै। हजारो पागलो की उन्होने 
चिकित्सा की है । बड़े-से-बडे पागल को भी उन्होने साकल से नही बाधा । वे उस 
चिकित्सा मे प्रेम का प्रयोग करतेदै। इस प्रयोगमे वे बहुत सफल हृएहै । 
मर्हिसाके मूल्यके विषयमे हमारा ज्ञान बहुत अल्पहै। यहं कहकरभी मै 
भल्युविति नही कर रहा हू कि नही जसा है । इसीलिए हर छोटी समस्याकोभी 
हम वहुत वडा रूपदेदेतेहै। जो गाठ को खोलना नही जानता, उसके हाथमे 
जाकर वह ओर घुन जाती है । 

अहिसा के अध्ययन को मै समाजशास्त्रीय अध्ययन का अनिवायं अग मानता 
ह 1 कोई आदमी सामाजिकतोहै, किन्तु अहिषासे अभिन्न नहीहै, यह ठीक 
वसेही है, जैसे कोई आदमी जीविततोहै किन्तु प्राण से अभिज्ञ नही है । अहिसा 
सामाजिक जीवन की प्राण-प्रतिष्ठा है । उसे समन्ञे विना कोई व्यक्ति दुसरोके 
साथ सत्‌-व्यवहार नही केर सकता । दूसरो के साथ असत्‌-व्यर्वहार कर वह्‌ उनसे 
सत्‌-व्यवहार की आशा नही रख सकता । अहिसा प्रवृत्ति के असत्‌ अश का शोधन 
करती है, इसलिए हुर प्रवृत्ति के साथ उसक्रा अनिवाये सम्बन्ध है । विदयार्थी- 
समस्या का स्थायी समाधान अहिसा की शिक्षा भौर उसके सक्रिय प्रयोग से वढकर 
कोई है, ेसा मृजे प्रतिभासित नही होता । 

हिसाके उतेक खूप है। कुछ रूप व्त॑मान मे श्रिय लगते है, किन्तु 
परिणामकाल मे प्रिय लगते है । कुछ वतमान मे प्रिय लगते है, किन्तु 
परिणामकाल मे अप्रिय लगते है । दक्षिण भारतमे शवो नेजैनो कोधमे- 
परिवतेन के लिए बाध्य किया, तव उन्हे वह कायं बहुत श्रिय लगा । किन्तु 
जव मृस्लमानोने शेवो को धरमम-परिवतेन के लिए बाध्य किया, तव उन्हे वहु 
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प्रिय नही लगा । हिसा कौ परम्परा का एक वार सूत्रपातं हो जघ्न 
वह दीधंकाल तक चलता रहता है। कभी-कभी तका प्रवाहं सन हेः 


५ 
भूमिगत हो जाता है । ईसाई प्रचारो दारा जो धरम-परिवर्त को परमार 


र्दी है, उसका माध्यम सेवा है । उसमे हिसा का रूप दृश्य नही है! निन 
का परिणाम धर्म-परिवतंन भये, उसका आतरिक रूप सेवा कपे हो प्त ' 
ईसाई प्रचारकों द्वारा किया जाने वाला कायं हिन्दुभो को प्रिय नही तगर रह। 
किन्तु इस भग्रियतता का मूल हिसा की प्राथमिकं प्रियता मे षठा हुषा । 
वर्तमान की शासन-पद्धतिया नियत्रण कौ दिशामप मागे वठरः, 
वयवितिक स्वतन्तता की सौपा सिमट्ती जा रही है) क्या सुविधा स्वतन्नता 
अधिक मूल्यवानहै? नहीदहै। फिर एेसाक्यो हो रहाहै? सुविध्रेर 
स्वतन्त्रता क्यो्टीनी जारहीहै? मेरी दृष्टिमे यह॒र्हिसा की प्रततिः 
वैयक्तिक स्वार्थं की पृत्ति वहत भ्रिय लगती है । वह्‌ जैसे-जैसे वदती है, वदः 
नियन्त्रण को निमन्त्रण मिलता जाता है । वहृत लोग समाजवादी व पाप्म; 
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व्यवस्था से घव राति ह । उनमे वैयक्तिक इच्छा पर काफी भकुश रहता है । ग; ` 


उनसे घवराते है । क्था इन व्यवस्थाभो करा जन्म निरकश स्ा्पूति ते कारः 
नहीं हुभा है ? यदि बौद्धिक लोगो हारा मन्दमति लोगो के स्वार्थो का हमर 
होता तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर कोई माच नही भाती । दूसरोके स्वाम 
हनन का बदला जपने स्वार्थो की हत्या कर्‌ चृकाना पडेगा, यह्‌ कल्पना उन श 
को नही थी, जो ईश्वरीय सत्ता का भाशीर्वाद लेकर गरीयो पर शिनि कलः 
लिए ही इस धरती पर पदा हुए थे। ध 

भगवान्‌ महावीर महसा के सर्वाधिक प्रभावशाली व्याप्याता ५। ५ 
कहा था--'जितने दु ख है, वे सव हिता से उलन है ।' इस अनुषूनि कषः 


६ र घतं 181 
वर्तमान समस्याम कौ भतम परस्फुट होती है अर वतमान समत्य 


मे उस अनुभूति की आत्मा प्रस्ट होती है। 


लोकतन्र ओर अहिसा 


-ष्दिनहै भौर अधकार है'--इस उक्ति मे जितना अन्तविरोधहै, उतना ही 
~ अन्तविरोध इस स्थित्तिमे है किं लोकतत्र है ओर हिसा की प्रबलता है । लोकतत्र 
„कै प्रासाद का आधारस्तम्भ अभय है । जहा जनता के मनमे भय रहै, वहा लोकतत्र 
-कीनीवही नही पडीहै। भयका जन्म तानाशाहीमे होताहै, क्योकि वहा 
_ विपमता होती है । विषमता मे स्वतत्रता ओर सहानुभूति कठति हो जातीदहै। 
~ लोकतत्रको जीवित रखते है--मभय, समानता, स्वतवत्रता ओौर सहानुभूति । 
.. हिन्दुस्तानी लौग आत्मालोचन कर--क्या उनके जीवनमे ये तत्व है ? यदिह 
„ तोवे लोकतत्र के नागरिक है ओौर यदिनही दहै तो क्या सही अथेमे हिन्दुस्तान 
` लोकतन्रीय देश है ? 
मूक्ने लगता है अभी हिन्दुस्तानी लोगो ने लोकतत्र को बौद्धिक मान्यतादी 
दै। उसके साथ उनका तादात्म्य नही हुआ है । मै इसे आरोपण कहता हं । सिर 
„ पर आरोपित घडे का भार अनुभव होता है । समूद्रमे तंरने वाले का उसके साथ 
तादात्म्य हौ जातारहै। इसलिए अपार जलराशिके नीचे जनि परभी उसे 
भारानुभूति नही होती । पतले-से वृन्त बडे-बडे फलो को धारण कर लेतेहै। 
तादात्म्य के अभावमेवे वैसा नही कर सकते । 
हरदेशमे कुछ लोग प्रबुद्ध होते है ! देश के सचालन का दायित्व भी उने पर 
होता है। वे जिस शासन-प्रणाली को पसद करते है, वही प्रवृत्त हौ जाती है । 
हिन्दुस्तान के नेता लोकतत्र को पसन्द करते थे । इसलिए हिन्दुस्तान लोकतव्रीय 
देश वन गया । यह्‌ लोकतत्रीयता नेताओ की पसन्द का परिणाम है, जनताकी 
तादात्म्यानुभूति का परिणाम तही है । स्वतत्रता के प्रारम्भिक दिनौ मे जनता 
जवाहरलाल जंसे नेताओं के प्रति तादात्म्यानुभव करती थी ओर उनकी लोकतत्र 
के परति तादात्म्यानुभूति थी ! इसलिए प्रत्यक्षत न सही, परोक्षत लोकतत्रके साथ 
जनता की तादात्म्यानुभूति जुड जाती है । अब कोई वैसा शक्तिशाली ओर प्रिय 
नेता नही है, जिससे जनता को तादास्म्ानुभूति हो भौर नेतृ-वगे ने जनता की 


॥ 1 


४. 


१०६ अतीत का विसरजैन : अनागत का स्वागत 


लोकतत्र से तादात्म्य करने की चेष्टा नही की । इसतिए आल हता बः = \ 
तोड-फोड भौर गोलीकाण्ड की पुनरावृत्तियाहो दीह । +. 
संजतत्र का मान्य सूत्र या--^राजा कालस्य फारणम्‌' मय ॐ 
गौर बुराई राजाके बधीन है । राजा की नीति जच्छी है तो प्य न 
राजा कौ नीति बुरी है तो समय बुरा है । एक राजा वेश-परिवतन नर ५० ५- 
था । वह एक ईख के खेत मे जा पटुचा । वृष्या ने उसका सत्तार क्रिया ए 
ने कुछ इधर-उधर की वाते कर ईव करा रस पीनेकी इच्छा प्रकटमौ। प्रम 
ने एक ईख पेरा भौर प्याला भर दिया । राजा ने प्याला पौ सिया सौर प 
मन सोचा, ईख बहृत्त सी है, इस पर कर क्महै। माज जाङर्पन- 
द्गा। राजानेएकप्यालला भौर मामा वुढिया ने एक ईखपेरा, एधः 
नही भरा । राजाने पृष्ठा, शुदिया ! प्याला क्यो नही भया ?' वुटिया बोर ` 
"भाई ! राजा कौ नीयत खराव हो गयी है इसलिए प्याला नहो भरा ॥ इ पः 
का राजाके मन पर भारी असर हुभा। उसने केर कमकरने कौ वातसोघी 
एक प्याला मौर मागा । वृदिया ने ईख पेरना णुरूकिया तो पौन ईदी प 
भरगया। राजाने वि्मयके साय पूषछा--वृव्ि! प्यालापौनरूमे षैः 
भरा ?' वृदिया ने कहा--शाई ! मेरे देश के राजा की नीयत पहूतेसे भी" 
हो गयी है राजा आश्चयेचक्तित हौ लौट चला ! क्या भाजके तोर 
शासक भी काल काकारण है ? क्या उसकी अच्छी भौरवुरीनीतिकाप्रह्ीरः 
असरदहोताहै? मँ इस प्रश्न कानि्णेय क्याद्‌ ? इस विपयपे इतनाहीक 
कि जिस दिन निता कालस्य कारणम्‌*--इस सूत्र की जनता दारा पष्ट रिः, 
उसी दिन लोकतत्र चमकेगा । था राजा तथा प्रजा'--यह मूत्र भी वहु ग 
रहा है! गीता भी इस तथ्य की पुष्टि करती है--पद्‌ पदाचरते भः 
लोकस्तदनुवर्तते" शरेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, उसी का जनता बकु 
करती है । क्या यह सूत्र तेतृवरगं को चुनौती नही दे ? सयम, गातीनता, ४ 
सतुलन, सादगी भौर शिष्टतासे दूर रहकर क्या ग्राहक तग जनता 
गुणो की अपेक्षा रख सकते है ? एक पूजीयति मे सत्तोप वै उपदन का + 
साहस नही हौ सकता । विधधानसभासो मे लडने वालि विधायक जनता फा अनु 
का पाठ नही दे सकते ! जो आदमी जित्तना मुखिया होता, वहं उतना ₹। २८१ 
संयमी होता--यह्‌ जीवन का प्राचीन मूल्य ह । किन्तु क्या प्राचीन ५ मापि 
इसकी प्रयोजनीयता समाप्त हो गयी ? गही हई । यहं मात ४ सकः 
प्रयोजनीय है, जितना हजार वपं पहले था । 0 
राजतंत्रमे अर्हिसा के विकास्तकी कम सभावनाएयी) छि भा 
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अच्छे तत्व विकसित हुए ये ! लोकतत्र मे अर्दिता क विकाम क ^ ८ 


लोकतंत्र मौर अहिसा १०७ 
` ्भावनाए होती है । यदि लोकतत्रमे भी अच्छाइयो का विकासनहो तो इससे 
मधिक बाश्चयं कौ बात क्या होगी । क्या प्रस्तुत अभाव को भरने के लिए अष्टा 
के प्रशिक्षण की बात सोची जाएगी ? क्या धर्म-त्ता मौर राज्य-सत्ता का इस 

विषय मे सक्रिय योगदान होगा ? क्या विश्वविद्यालय अहस के प्रशिक्षणको 
एक शाखा के रूप मे स्वीकृत करेगे ? 


स्वतंत्रता क मूल्य 


स्वतत्रता शाश्वत सत्य है । हर युग मे मनुष्य ने उसके लिए संघपं विपा * 


{. 

॥ 

आज भी कर रहा है । किन्तु परतत्रता की पकड आाज भी दीतीनही ट" 
न | 


स्वतंत्रता की इतनी अदम् चाह होने परभी परतत्रतासे मुक्ति नही निर 
इसका रहस्य क्या है ? यह्‌ जिज्ञासा वार-वार मन मे उभरती है। गहरे मनोमय 


के वाद घात्मानुभूति के विरल क्षण मे मृञञे इसका उत्तर मिनाि मनप 


[५ 
4, 


को स्वतत्रता दिये विना अपनी स्वतत्रता चाहता है। यही परतव्रताण ए 
ह । स्वतत्रता की चाह होने पर भी उसकी प्रक्रिया न्नुपिपूर्णं है तो कतर 
होगी ? 
स्वतत्रता कौ चाह उसी व्यक्ति कौ सच्ची हो सकती है जो दरगे + 
धा नही डालता । यहं अर्हिसा का मागंहै। परतरा {२ 


स्वतत्रतामे वा 
काही दूसरानामहै। जितनी हिसा वहती हे, उतनी ही प्रत्ता 


। मनुष्य को हिसा प्रिय है, इसका फलितार्थ है कि उमे परतप्रता प्रि" 
द्या पैसा कोई आदमी है जो हिसा का वीज बोकर पररतव्रता वी एम 
काटता ? 

आदमी आदमी से धृणा करता है, यहे 
आदमी को नीच मानता है, यह्‌ दिस का दूसरा 
आदमी सामने वाते व्यक्ति के स्वत्त्र अस्तित्व को स्वीकार कः 
घृणा नही करता ॥ निख के विदेशमेती नै यह स्वीकार किर्या 
सार्वभौम सत्ताको अस्वीकार करना एक भूव थी! यदि यट पचार प्रानः 
ही प्रकट हो जाती तौ सभवत युद्ध नही हमा दौता । पृ व्यो होतार! त 
लगता ह कि दूसरा देश उसकी स्वतंत्रता को अस्वीकार क रदा, व्रः 
करा विगरल वज उठता है। | 

मनुष्य ने सामाजिक जीवन की पदति स्वीकार कौ, दमका > ~ 
परतच्रता के साथ समन्चौतां किया दै । यदि वहं अमामातिकः ल्लतानी 


हिसा का पहता चरण 2। भाप 
1 चरण) धृणाववे 
राता व 


4 
> 


किः दवम 


व 


॥ | 
1 
॥ 


स्ततत्रता का मूल्य १०६९ 


स्वतव्र होता । सामाजिक आदमी सपक्ष-स्वतत्रता को ही पसन्द कर सकता है । 
वहु अपनी स्वतत्रता का उसीसीमामे प्रयोग कर सकता दहै, जिससे दूसरो की 
स्वतत्रता मे कोई विघ्नन हो । परतत्रता भपनी वृत्तियोमे भी पलतीहै। श्रम 
करने वाला आदमी रोटी के मामले मे स्वतत्रहोजातादहै। जिनमेश्रमकोरहैय 
मानने की मनोवृत्ति है, वे दूसरो के मोहताज रहते है । हिन्दुस्तान मे वडप्पन की 
कसौटी है श्वम नही करना । श्रम करने वाला छोटा माना जाता है । क्या विलास 
पराधीनता नहीदहै? 
मै उस स्वतत्रता को कोई मूल्य नही देता, जिसमे उसके पोपकं तत्त्व कम हो । 
मृञ्े लगता है कि हिन्दुस्तान स्वतत्र होने के वाद भी स्वतत्रता का मूल्य आकने 
मे वहूत सफल नही हभ है । इसका मूल कारण है हिन्दुस्तानी मात्मा कोन 
पहचानना । हिन्दुस्तान की आत्मा है त्याय, त्याग ओर त्याग । 
इन्द्रिय-विजय, त्याग ओौर स्वावलम्बन का केवल धार्मिकं मूल्यही नही है, 
इनका सामाजिक मूल्य भी बहुत स्पष्ट है । अपना स्वाथं साधना, अपे स्वा्थंका 
सग्रह करना उसकी आत्मा का हनन है । जहा जातीय, साम्प्रदायिक, दलीय ओर 
भापायी हित प्रधान उन जाते है, वहा व्यःपक एकता विघटित होने लग जाती 
है। उसका परिणाम होता है, स्वतत्रता का विघटन । जनततर मे प्रत्येक जात्तिको 
अपने विकास का पूणं भधिकार है! किन्तु उसका उपयोग अहिसाकी मर्यादा 
को ध्यान मे रखकर किया जाना चादिए । दूसरी जातियो को आघात पहुचाये 
विना किया जने वाला विकास अ्हिसरा कौ मर्यादाका अतिक्रमण नही करता, 
इसलिए वह स्थायी होता है। साम्प्रदायिक ओर दलीय भाधारपर दूसरो 
परनिम्नस्तरके आरोपलगाये जाते है, वह प्रतिहिसाको जन्म देने वाली 
ट्स है। 
धरममंके क्षेत्र मे एेसा किया जाता है, वहु सबसे बडा अधरम है । धमं की हत्या 
मधम से नही होती, किन्तु उसकी हत्या उसके उन उपासकोसे होती, जो 
भपृन सम्प्रदाय के हितो के लिए दूसरे सम्प्रदायो के हितो को कुचलने का यत्न 
करते है ! क्या राजनीतिक दल द्सरो कै लिए काटे विचर अपने पैरोको सुरक्षित 
रख सक्ते ह ? भवाषछठनीय परम्परा का सूत्रपातं करने वाले इस तथ्यको न 
भुलाए कि एक दिन उसका परिणाम उन्हे भी भुगतना हौगा । अपनी मातृभाषा 
का पर्याप्त विकास किया जा सक्ता है किन्तु दूसरोके साथ होने वाले सम्पकं- 
सूत्रको काटकर अपने हितोकी सुरक्षा नही की जा सक्ती । वहुत वार 
एसा होता है कि तात्कालिक हितो कौ साधनामे दीघंकालीन हित भुला दयि 
जाते है । 
त्याग, शालीनता अौर उदारता भारतीय जीवन के महत्वपूर्णं अग रहैहै। 


११० सत्ती का विसजेन : अनायत्त का स्वागत 


दूसरो के लिए अयने स्वार्थो का वलिदान करना, प्रवृत्तियो के प्रभे मे 
वनाए रखना भौर दुसरो के साथ एकता स्थापित करना स्वतवरता पै रर 
प्रतिष्ठापित करना है। इन मूल्यो को प्रतिष्ठापित करने वेति स्वतः" 
परतंत्रता की पकड से मुक्त करते हैँ मौर सपने स्वार्थो को पुजा करे वे र्> 
भाग्य परतत्रता के हाथो मे सौप देते है। 


गांधी एक : कसौटियां अनेक 


कितना सुन्दर स्थान भौर सुप्रभात दहै । सामने नदी ओर वृक्षहै।! सभी प्राकृतिक 
चीजे है । इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रकृति ने भी स्वागत किया । बादलो 
का वितान बनाकर धूप मे बैठने वालो कौ रक्षा की । गाधी-जयन्ती को 
भज का दिन सहज मिल गया । इससे लगता है कि गाधीजी के जीवनमे 
परति रमी हुई थी । उनके जीवन से राष्ट की जनता को भौर बहुत सारे साधुभो 
को भी शिक्षा लेनी चाहिए । सन्तो ओर महन्तो को भी महात्माजी के जीवनसे 
सादगी की प्रेरणा तेनी चाहिए । 

गाधीजी का जन्मदिन अनेक स्थानो पर मनायाजाता है । यह्‌ स्वाभाविक 
भी है क्योकि इतना शीघ्र ही उनका जन्मदिन मनाना लोग थोडे ही भूल जाएगे, 
ददेकी वात यहदैकि लोग गाधीजी के दिन कौ मनाना नही भूले किन्तु उनके 
जीवनको भूल गए । मँ देव रहा हु कि जिन्होने गाधीजी के साथतपस्याकी, 
उनकी आलो मे आसु है । जिन्होने उनके साथ तपस्या नही की मौर सम्पत्ति, 
सत्ता ओर अधिकार जिनके हाथ मे है, उनकी आखोमेहषंहै। मै से अनेक 
ग्यवतियो से मिलता हू जिनके जीवन मे गाधीजी के सस्कार दहै, उनके हमारे 
विचारो का तार जुड जाता है । 

ढेवर भाई गाधीजी के साथ रहे थे । उनसे मेरी बात हुई । मैने कहा-- 
भाप जैसे व्धव्ति जव तक है तवे तक लगता है गाधीजी कं साथ वाले व्यक्ति 
है 1 जनता भी इसते आश्वस्त ओर विश्वस्त है, किन्तु भावी पीदीको तयार 
काया नही? ठेवर भाई बोले--आपका कुना सच है । हम करनही 
पाए, आप इसके लिए कोई मार्गं सुज्ञाए ।' 

राजेन्द्र वाव आदि से जव मिलन होता तो उनके जीवन मे गाधीजी के दशंन 
परिलक्षित होते थे । भज अनेक व्यक्ति एेसे है जो सफेद टोपी पहनते है, खादी 
क वस्त्र पहनते है, चर्वा भी रखते हे ओर ग्यारह ब्रत भी स्वीकार करते है, कितु 
ये सव ऊपर की वाते रह्‌ शई है! एसा देखकर दिल मे पीडा होती दह । केवल 


॥ 
11 
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कौ अभिव्यनिति निकम्मी होती है । कोई भी व्यमि आतान मे ~ = 
हैकरिभारत कापत्तनहोगया। यँ मनमे सोच्ताहुकरिरत ५ क 
दोगा । हमे तो इसका समाधान भौर इलाज खोगना है । वह्‌ 1 ४ 
समाधान की बतत भतीहैतोललोग कटेगे कि हुम अकेले षा क व 8 ५ 
पुता ह कि क्या गाधीजी प्रारम्भे अकेे नही धे ? यह्‌ परल भौ एन! 
एक-एक वदते वडा भरता है । एक-एक मिनट से षटा वनता ह 1 सीर 
कामभी एक-एक आदमी के करमेसे होता है । प्रत्येक व्यक्ति मे यह्‌ आनिःः 
होना चाहिए क्रि भै काम कर सक्ताहू मौर जितना कर सकता ह~ 
करूगा । 

सुय अस्त होने पर दीपक ओौर चिराग सारी रात प्रकाल कसे 1; 
सय सोचने लगे कि हम क्या कर सक्ते हैतोक्याप्रकाश्च हो सकता; {एः 
कवि टैगोर ते लिखा है कि सयं भस्ताचल पर जाकर वोला--भजा ॐ 
जानेके वाद अन्धकार को दरूरकरते काभार कौनतेगा पूपैः 
चाद, तारे भौर नक्षत्र सव मौत हो गए। एक छोदा-पा दीपक पडा तारे" 
वोला--मृन्चमे जिकत्तनी शक्ति है उतना प्रका अवश्य कमा} पे तप 
होकर चला गया । 

एक दीपक की तरह यदि हजारो दीपक जल उठेतो षया णहु म 
नही उठे ? उसी प्रकार केवत्त पीडा कौ अभिव्यवितति की वातत ष्टोउण्द्रय 
व्यक्तिको यहु सोचना कि म अपनी क्षमता काउपयोग करणा, म 
अपहुनन नही कमा ! अपहनन पाप माना गया ह क्योकि उप्तम छपर" 
रखते की वात भा जती है) 

गाधीजी के जाने के वाद राष्टर-नेताभो मे जितनी प्रवि मी उस षर? 
किसी ने इनद्रजाल फला दिया है, वह्‌ चुप्त हो गई) 

एक तपस्वी तपोवन मे तपस्या कर रहे ये । उनकी तपस्या के प्रमा म 
का आसन भी डोलने लगा! इन्द्र ते सोचा--यह तपस्वी ओर अधि वः 
करेगा, तो मेरा आसन छीन लेगा, अतः कोई चक्र चलाना चाहिए ॥ । 

एक पथिक का रूप वनाकर इन्द्र नीचे भाया । उनके हाव म तना + 
तपस्वी के पास जाकर वहं वोला--श्वामिन 1 णदरमे जारना? 17 
तलवार लेकर जाना ठीक नही है। आप कृपालु है । प जव तक नीट 
ह्‌, इसकी सभाल रखिए ॥ ध 

तपस्वी ने तलवार अपने पास रखली 1 दौ ष्टेवीने, नारथ 
दिन, दो दिन । एेसा करते-करते महीनो वीत गए । पर वहे (1 र 
उ्सेभनाभी नही था 1 इधर तपस्वी ठ्पनी तपस्या को धून णू स 
की सुरक्षा मे लग गए । सुरक्षा कौ चिन्तामे तलवार परतिमा 


> 
य 
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गया ! ध्यान, जप, तपस्या सब छट गए । अव तो वह्‌ तलवार ही तपस्वी की 
तपस्या थी । इन्द्र का आसन डोलना बन्द हौ गया । पर जगल के हजारी जानवरो 
कै प्राण डोल उठे! जिम तपस्वी के पासं साप ओर मेढक, शेर भौर बकरी साथ- 
साथ रहते थे वे सब तलवार के कारण भयग्रस्त हो गए । 

गाघधीजी के बाद लगभग यही स्थित्ति हो गई, मानो किंसीने तलवार रख 
दी हो} वह तलवार सत्ता, सम्पत्ति या विलासकी है) उसके कारण सारेनेता 
जो एक प्रकार की तपस्यामे रतथे, उसे भूल गए । सन्यासी ने अपनावेशनही 
छोडा। भओऽम्‌' का उच्चारण भी करता रहा । किन्तु ध्यान उस तलवारमेही 
रहा । गाधीजी के भनूयायी भी उनके माश्रम मे माते है, प्राथेना करते है, पर 
उनका ध्यान कुर्सी मे रहता है कि आगामी चूनावमे हमारी कुसी सलामत है 
यानही? 

आजके दिनके उपलक्ष्य मे चिन्तन करनाहै कि गाधीजी क्या चाहतेथे 
गौर उनके विचार क्याये। गाधीजी सम्प्रदायवाद केपक्षमे नही थे) उनकी 
प्राथना-सभा मे हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई आदि सब उपस्थित होते ये ) किन्तु भाज 
गाधीजी के भक्तो मे जितनी साम्प्रदायिक कट्टरता है, उतनी कटुटरता सभवत 
धर्म-सम्प्रदायो मेभी नही द्र । एक सर्वोदयी नेता से मैने कहाथा--'हमने 
साम्प्रदायिकता को अच्छा नही मानकर छोडा, किन्तु आश्चयं होता है कि 
साम्प्रदायिकता कोन मानने वालो ने उसे अपना लिया। मै एक सम्प्रदायका 
भाचायं हू । सम्प्रदाय कौ वेशभ्रुषा भौर परिधि को स्वीकार करके चलताहू, 
फिर भी साम्ध्रदायिकता मूङ्ञे नही सृह्ाती । साम्प्रदायिकता का अथं है--अपने 
सम्प्रदाय को बढाने के लिए दूसरे सम्प्रदाय पर आक्षेप करनातथा उसे बुरा 
वताना । किसी पर्‌ आक्षेप करने को मै कट्टरता ओर गलती मानता हू ।' 

गाधीजी को उपदेशसे अधिक क्रिया मे विवास था। कल मे एक पुस्तक 
पढ रहा था, उसमे गाधीजी ने लिखा है--भेरे मरने के बाद मेरे समग्र साहित्य 
को जला दिया जाये । इससे जो करना है वही अवशेष रहेगा ।' आज की स्थिति 
भिन्न है । आज करे चाहै कुष भी नही किन्तु बोलने मे चतुरहै। कहने की 
भपेक्षाकरने काही सीधा असर जनता पर होता है। 

जिसके जीवन मे कथनी-करनी की समानता हो क्या उसका असर दूसरो पर 
नही पडेगा ? वजरभूमि मे वीज नही उगते है, तो बीज की कमी है या वोनेवाले 
कीकमी दै? जहा दोनो की पूर्णता होती है वहा फल क्यो नही भिलेगा ? 
गाधीजी जसा कहते ये वसा ही करते थे इसलिए उनका सहज प्रभाव हेता था । 
सक्षेपमे कहै तो गाधीजी एक भादशं धानक ये । 

उनके जीवन मे एक वात सबसे वडी यहु थी कि उन्होने साध्य ओर साधन 
की एकता पर्‌ बल दिया था । उनका कहना था-- "यदि हमारा साध्य पविच्रहै, 


भ 
५ 
१ 


~ के दिन मनाना सफ़ल हो सकते ह! 
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तो उसके लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए्‌। कुद साधन पे एद >~ 
स्थायी नहीं होता ।' यह सिद्धान्त उनकी नस-नस मे रमा हमा या इ 
स्वराज्य को उन्होने हिसा से स्वीकार नही किया) उन्होनि हा-्स्न ; 
स्वराज्य सौ वषं वाद भी मिले तो मँ उत पसन्द करूगा + साध्याय 
एकता के सम्बन्ध मे उनका चिन्तन अनेकं धर्माचायों से टकरा यानि 
माचायं भिक्षु भौर महात्मा गाधी के चिन्तनमे इस दृष्ट ते समानता यौ । ` 
गाधीजी ने अपने जीवन मे मिसा के विवि प्रयोग किए ये {३ द) 
व्ञानिक थे । उनका जीवन प्रयोगशाला था, उनका प्रारम्भिक तया अन्ति 
साहित्य देखने से यह तथ्य भली-भांति स्पष्ट हो जाताहै। बडे जीवौ मुर 
के लिषेष्ठोटे जीवको मारे वे पाप वतातेये। सेतो को हानि पहुचे एः 
बन्दर, हिरण तथा अन्य जहरीले जानवरो को मारने मे वे पाप मानते ये। पः 
भावश्यकतावश उन्होने जीवो को मारने की स्वीकृति भी दी पर उे युद म 
कभी नही माना । 
मैने गांधीजी के ग्यारह त्रत पड़ असा, सत्य, मस्तेय, अपिर श 
की कितनी सुन्दर व्याख्या की है) उन्होने कंहा कि सित्तनी भावष्यक्ता है, उ 
अधिक रखना परिग्रह है यदि दरीसेकाम चलजाएुतोकुर्षीरपना पणिः 
है । लगता है कि कोई जैन ऋषि अपरिग्रह का विवेचन कर रहा दै । 
चछुआघछलूत के वारे मे भी माधीजी ने तीव्र प्रहार किया था। किन्दुतेदरदैरि 
आज की अस्पष्यता की समस्या का समाधान नही मिल रहा है । . 
गांधीजी के विचार युय के विचार ये किन्तु प्रश्न यह्‌ हैकि उने मवृ) 
कहां तक उन्हे प्रश्रय देते है ? यँ किसी पर व्यग्य नही करता किन्ठु सतना य 
कहना चाहता हूं कि एक महापुरुष के विचार नदी कै पूर की तरह वह न्‌ ३ 
उह पकडकर रखे । इससे विकास का पथ प्रस्त होगा । न्त म भरु ४ 
हैकिसवओरोको सुधारने के साथस्वय को सुधारे ध 
लिए आपके सामने भणुत्रत प्रस्तुत है । भाष द्मे स्वीकार करं । त्भादमपर 


उपवास ओौर महात्मा गाधी 


मनुष्य शरीरधारी प्राणी है। शरीर भोजन के आधार पर चलताहै। इस 
दुनिया का कोई भी आदभी खाये विना जीवित नही रह सकता । फिर भी खानि के 
विषय मे सब आदमी समान नही होते । कुष लोग भोजन के अधीन होते है ओर 
कुछ लोग उसकी अधीनता स्वीकार नही करते । उसकी अधीनता कौ अस्वीकृति 
ने उपवास को जन्म दिया 1 

मनुष्य प्रतिदिन खाता है। कोईदिनमे दौ वार, कोई अधिके बार भौर 
कोई एक वार । दिन भरन खाना--यह्‌ स्वाभाविक नही है । यह यातो अभाव 
मे होताहैया अरुचिवश् या संकल्पवश । 

अभाव या अरुचि कै कारण भोजन नही करने का नाम लघन है । सकल्पवश 
भोजन नही करना भी लघन कहलाता है, यदि उस सकल्प की पृष्ठभूमि मे 
द्रो के प्रति घृणा, द्वेष या विवशता की मनोभावना हती हे । 

जिसकी पृष्ठभूमि मे उध्यात्म की भावना होती है, आत्मशोधन या 


प्रायश्चित्त का मनोभाव होता है भौर सकल्पपूवेक भोजन नही किया जाता, वह 
उपवास है । 


मूल्य 


भारतीय धर्मो मे उपवास का बहुत मत्य रहा है । देहाध्यास को छोडना 
धम का मुख्य प्रयोजन है 1 उपवास देहाध्यास के विसर्जन की एक साधना है । 
ममत्व का मूल आधार देहरै। जो दंहिक ममत्व को विसजित कर देता दै, वह्‌ 
सवके प्रति मनासक्त हो सकता है । उपवास का स्वयभू मूत्य है--अनासकित, 
इन््रिय-विजय, मानसिक शक्ति आर धयं । हिन्दुस्तान मे करोडो लोग उपवास 
दारा भ्यात्मिक लाभ उरते रटे 1 वौद्ध धमे ने उपवास को मान्यता नही 
यी । वैदिक भौर जैन घमं ने उसके विविध प्रयोग किए है ! 


११६ अतीत का विस्ंन : अनागत का स्वागत 


राजनीतिके क्षेत्रमें 


महात्मा गांधी से पूवं उपवास का प्रयोग ॒वंयवितिक शुदिके तिए होना यः। 
त प्रयोग अपनी शुद्धि द्वारा दूसरो का हदय पर्न कमन? 

ए क्रया । प्राचा काल भे एतना नही होता या, यह्‌ वति नह ह । ममन 
सेठ ने र्जुनमाली का हृदय-परिवर्तन करने कै लिए सजीवन अनगन गिमाषा। 
भारोर्पो कौ शुद्धि के लिए भी उपवास करने के उदाहरण मितते है! पिन 
गाघ्ीजी ने दूसरों के हृदय वदलने के लिए उपवासो कौ एक श्यषला सुन ५ 
वह॒ अपने भाप मे नया प्रयोग था। 

गांधीजी माघ्यात्मिक व्यवित्ति थे । उनका कायं सभी क्षरो मे चलता पा, 

किन्तु मृख्य कायंक्े् था--राजनीति ) महात्मा गाधी ने राजनीतिरे तेय 
उपवास का प्रयोग कर उपवास के इतिहास मे एक नया परिच्छेद जोट दिप 
उनके इस कायं को उनके राजनीतिक साथी भौ पुणंत समज्ञ नही पागपे 
महात्मा गांधी ने लिखा है-- मगर राजनीतिन्नो को राजनीतिक मामतोमे इमः 
उपयोगिता दिखाई नही देती, तौ इसका कारण यह्‌ हैक प्रहुतः 
हथियार का यह अनोखा प्रयोग है 1 


दुरुपयोग 

दुनिया मे सी कोई भी शक्ति नही है, जिसका केवल सदुपयोग ही ह, दुय 
नहो । शवित केवल शक्ति है । उसके सदुपयोग ओर दुरुपयोग काप्रल 7 
व्यित पर निर्भरह, जिसे शवित्तं प्राप्त होती है । अणु काउपयोग विष्यः 
अस्त्रोकेनिर्माणमेभीहोरहाहै ओौर कल्याणकारी कार्योमे भहा) 


हिक द्य र ‰ 


उपवास बहुत बडी शकितति है । गाधीजी ने उसका उपयोग भिक अः 
मे किया था । वे उपवास को अहिसा से भिन्न नही मानते ध । वतमानमस् 
उपयोग वल-प्रयोग के रूपमे होने लगादहै।! इन व्पोमे देसी नेष्टः 


घटित हृई है, अनेक वार एसे उपवास किए गए ह जिन्हे उपवास कौ रेशा" 
प्रयोग कहना ही अधिक संगत होगा । गांधीजी स्वय इस पतरम 1 
उन्होने लिखा दै-- भामरण अनक्षन सत्याग्रह के कार्यक्रम का भिलभय; 


हि ग मे <. का मवग घा 
ओर खास परिस्थित्तियो मे वही सत्याग्रह के णस्त्रागार का गवन 4 


न ज" 


रामबाण शस्त्र है ! लेकिन अच्छी तरह तालीम पाए विना हर कोर एत 


करने योग्य नही होता 1" व 
पंडित नेहरू ने भी इस खतरे की आर उन्द्‌ मतक कियाभथा। 


स - 
१. याधीजी : सर्वोदय, प° १०३ 


२ वही, प० १०२ 


उपवास ओर महात्मा गाधी ११७ 


गाघीजी ने भस्पृष्यता-निवारण के लिए उपवास किया, उस प्रसग मे पडत 
नेहरूने तार द्वारा यह संवाद भेजा था--अखवारो से समाचार मिलाथा। 
आश्चय भी हुभा ओर क्षोभ भी । फिर मेरा आशावाद सामने आया मौर मन को 
शान्ति मिली । समक्ष गया कि अति दलितो के उद्धार केलिए जितनात्याग 
किया जाए, उतना ही थोडा है ! क्योकि इन लोगो के स्वराज्यके बिना हमारा 
स्वराज निरर्थक है । उपवास का धार्मिक रहस्य मै नही समज्ञता । कुछ लोग 
दमका दुरुपयोग भी करेगे । मगर मँ आप जंसे गादूगर को क्या सलाह द्‌ ?* 

जमशेद मेहता ने एक महत्त्वपणं प्रष्न गाधीजी के सामने रखा था । उन्होने 
लिखा था--श्रायोपवेशन किसे करना चाहिए, कव करना चाहिए, व्गरह्‌ बातो 
पर भाप कुछ नियम तय करदे, तो ठीक हो ।' उन्हे लिखा--ईश्वरकेनाम 
का कितना दुरुपयोग होता है, यह सोच लीजिए । जब वहं इस दुरुपयोग को 
सह लेता है तो फिर महान्‌ शवितियो का उपयोग करने मे उनका दुरुपयोग भी 
हो जाए, तो यह्‌ सहने लायक है । फिर भी जैसा आप कहते है, उपे रोकने के 
लिए भरसक कोशिश करनी ही चाहिए । वहु करनेमे मै नही चृक्‌गा 1१ 

किन्तु गाधीजी उपवास करने की कोई आचार-सदहिता तय नही कर पाए। 

दुरुपयोग की संभावना से शक्ति के सदुपयोग का सर्वत्र निषेध नही किया 
जा सकता । यही सिद्धान्त गाघीजी के उपवास का प्रेरक रहा है । 


मर्यादा 


उपवास अहिसात्मक प्रयोग है । अ्हिसा की यह प्रक्रिया है कि अपनी सतुप्रचृत्ति 
केद्वारा दूसरो की सत्‌-प्रवृत्ति को जगाया जाएु 1 महात्मा गाधी ने उपवास को 
इसी मर्यादा मे मान्यता दी थी । उन्होने इसी प्रकार का अभिमत प्रकट किया 
धा--'परोपकार के अपने रचनात्मक अथं मे अहिसा सबसे बडी शक्ति है, 
क्योकि उसमे अन्यायी को कोई शारीरिक या भौतिक हानि पहुचाए या पहुचाने 
का इरादा रखे विना आत्मपीडन की बेहद गुजाइश रहती है । जिस आतत्म-पीडन 
का लक्ष्य सदा यह्‌ रहता है करि उसके द्वारा अन्यायी के उत्तम गुणो को जगाया 
जाए, आत्म-पीडन से उसके दवी स्वभाव को जाया जाता है, जवकि प्रतिशोध 
उसकी मासुरी वृत्तियो को जगाता है । उचित परिस्थितियो मे उपवास इस 
प्रकार की उत्तम अपील का काम देताहि।3 


१. महादेवभाई की डायरी, भाग २, पृ० ७४ 
२ वही, पृ० ८६ 
३. गाधीजी स्वदिय, पृ० १०२-३। 


११८ सतीत का विसजेन : अनागत का स्वागत 


वयक्तिक शुद्धि के लिए किया जाने वाला उपवास दवाव मे सपा ~ 
होता है किन्तु दूसरो के मत-परिवतेन के लिए किया जाने वाला म 
दवाव से मुव होता है, यह कहना कठिन है । फिर भी जिएकी दृष्टि आरः 
होती है, उसका लक्षय दवाव डालने का नही होता ! मति ने गाधीजी से गोः 
किया था--'भापको उपवास से दवाव डालने के वजाय शान्त मत्यिः 
करना चाहिए । इस मत-परिवर्तन के लिए आपको कम-ते-कम एक सान ततिः 
करती चाहिए ओौर वह भी जेलमे वंठकर नही, मगर वाहूर निकनकर पर 
तो सिफं अछटूतपनका ही काम करना है, यह घोपणा करे भाप्को दर 
चाहिए 

गाधीजी ते कहा--'आपकी दलील मँ समञ्च सकता हू । मेरा उप्वाम गिम 
पर भी जबरदस्ती करने के लिए नही, वत्कि ठडे पड गये अन्तरात्मा को र 
करने के लिए है । वदकिस्मती से यह्‌ सच है कि कुछ लोगो पर जवरदतती 
सकती है । मगर यह वहत व्यापक नही हो सकती है । धामिक सृधारक लोग 
मन पर भाधिपत्य जमाने की कोभिश नही करता, वह्‌ तो लोगो को जागृत का 
है ओर उन्हे विचारकरने अौरकामकरेमेलगादेताटै।'' 

भगवान्‌ महावीर ने उपवास के वारे मे एक नियामक सूत्र दिया या) उन्‌! 
सूत्र ै-- "देहिक सिद्धि के लिए तपस्या नही करनी चाहिए । पारतोकिः ५ 
के लिए तपस्या नही करनी चाहिए । पूजा-प्रतिष्ठा के तिष्ट ता नटी कल 
चाहिए । केवल माम-शुद्धि के लिए तपस्या करनी चाहिए । | 

आत्मशुद्धि की भावना नितान्त आध्यात्मिक है 1 जैन परम्परा मे प्‌ एक) 
हैकि लम्बे उपवासो को प्रकट करना नही चाहिए 1 गाघीजी भपते उपय 4 
की घोषणा करते ये । उनके उपवास मे अपनी शुदधिका भाव नदी हाता 
कहना मूके इष्ट नही है ! किन्तु अपनी शुद्धि के सथ दुरो की ४ | 
जागत कलेकाभी होता था। इसलिए वे उसे भपने तक सीमित र # १ 
स्थित्ति मे नही रह पति 1 देवदास गाधी को उन्दने कटा ध ७ 
। आपत्तिकर सकता है किं यह प्रकट करने की क्या ५ (2 

. इसकी भी जरूरत है । यदं नयी चीज दै । प्राचीन पर्णा 6 1 

देवता ह, उसमे सुधार कर र्हा ह । इसका अन्यं भा ‰/ र 
चेरा किसी एक दमी के विनाफ उपवास करने काद 1 त 
छ प ५ त योपा 744 
अहमदावाद मे मजदूरोके लिए किए, इलि मनद 
1 इ. महादेवभाई क्री डायरी, भाग २, १० ८६। 


२. दशर्वकालिकः ६/४। 


उपवास ओौर महात्मा गाधी ११६ 


कौ जरूरत पडी । इस बार गरीब बेजुबानो के लिए कर रहा हू, इसलिए उनके 
सामने प्रकट करने की जरूरत है। यह तो मृज्ञमे जो एक साधारण शक्ति है, 
उसका मै उपयोग कर रहाह्‌ ओौर दुनिया को बताना चाहताहू कि इस साधारण 
विति का उपयोग मनुष्यमात्र केर सकता है ।' 

महात्मा गाधी उपवास का नया मूल्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए 
उसे सावंजनिकरूप मे प्रकट करना उनके लिए अनिवायं था। खुरसेद बहन के 
साथ हुई बातचीत मे उन्होने यहं मत प्रकट किया था- "हिन्द्‌ धमं मे तो पग-पग 
पर उपवास मौजूद है। मेरी मा-मेरी भपढ अज्ञान बहन-्जैसे लोगोके 
जीवन मे उपवास का महत्त्व था । हिन्दुस्तान की स्त्रियो के जीवनमे यह्‌ चीज 
विद्यमान है । लेकिन मेरे-जंसे आदमी उपवास करे तो दुनिया देखे । ओर मञ्े 
दिखलाना है । उस हद तक मुञ्चे उपवास की घोषणा करनी पडेगी । रामचन्द्र 
समुद्र के सामने उपवास करते है, तो वह्‌ सावंजनिक रूपमे करते है ।*‡ 

आघ्यात्मिकं भावना से शृन्य व्यक्ति के आहारत्याग को सही अर्थमे 
उपवास नही कहा जा सकता । वह्‌ केवल दूसरो पर दबाव डालने के लिए होता 
है । उसका उदेश्य पनी चित्त-शुद्धि व दूसरो की शुभ भावना जगाने का नही 
होता । दबाव से मासुरी वृत्तिया जागती है । कोरा दबाव डालने वाले लघन को 
भूष-हडताल की सन्ञा देनी चाहिए । उसे उपवास की पवित्र कोटिमे रखना 
उचित नही है । गाधीजी की आध्यात्मिक दृष्टि सधी हुई थी । वे आध्यात्मिकता 
को अनाज अर उससे होने वाली तात्कालिक सफलता को भूसेकेरूप मे मानते 
थे । सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ हुई चर्चा से उनकी मान्यता का स्पष्ट 
प्रतिविम्ब प्राप्त होता है । उस चर्चाका अश इस प्रकार रहै--'एेसे उपवासतो 
किसी भीक्षण किये जा सकते है । एेसा करने की हिन्दुस्तान मे सामान्य प्रथा है । 
जब कोई वडा सुधार करना हो, तव मनुष्य इसलिए उपवास करताहै कि उस 
सुधार मे ज्यादा शुद्धि रहे ओर उसे ज्यादा वेग मिले । उसमे वह्‌ अपने को आदेश 
मिलने का दावा नही करता । एसे उपवास दुनिया मे सब कही स्वीकार कयि 
गये है । उपवास खुद ही एक बडी चीज वन जाती है । यही उसका वचाव होता 
है। मेरे उपवास का दावा इससे ज्यादा नही । मै जिस मथनमे से गुजराहु, 
वंसते मथनके विना भीँ यह उपवास कर सकता था । पर एेसा करने की शायद 
मेरेमे हिम्मत नहीथी। मै भारी जिम्मेदारीके बोज्च के नीचे दव गयाओौर 
उससे काप उठा एक से भधिक बार मृज्ञे इसकी प्रेरणा तो हृद थी कि उपवास 
करना चाहिए, पर मँ उसका विरोध करता रहा । एेसी धार्मिक प्रवृत्ति की जीत 


म 
१ महादेवभाई की डायरी, भाग ३, पु० २५७-५८। 


२. कही, पृ० २६८। 
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हए नहा ६.०. कलते च पूर 4 न्द (१ 
र २ परिणाम नरह निकलते, पर अपने वक्तव्यम मैते उमः 
ह । जिन्टोने वड़ी धाक प्रवृत्तियां चलाय है उनका अनुभव पतै 


वौद्धिक, सासारिक भौर एसे दुसरे साघन बाघ्यासिमिक् पूजी मने म्नि जर 





माध्यात्तिक पूंजी ही उनक्ता याधार होती है । यध्वम पृलादे दिनः 
किसी काम मे नही यतति" 


४२ 


निष्कर्षं 


उपवास की प्राचीन भारतीय परसम्परामो तया महात्मा गाघ्रौ तर 

का अच्यवन करने पर हर कोई व्यक्ति सहन ही निम्न निष्कर्यो पर पर 

जाएगा : 
१. 


= 
44 \ 


५५ 


उपवास देहु-दमन नही है । चित्त मौर बात्माक्ाणरीरके रावम 
, वही उपवास हे 1 

उसका उष्य ह-(क) बनी चित्त-षुदि भौर द्रो कौ मानि 
श्ावना का जागरण; (ख) बन्याय व अनुचित प्रत्तिमो का पर 
पद्धति द्वाराअत लाना। 

३. उसकी काल-मर्यादा--जव तक मानसिक विवार नि्मेन रट्‌, 7" 
चिन्तन की सनुभूति न टौ बौर ल्य की प्राप्तिनदही। 

४, चित्त-गुद्धि के विचार ते णृन्य, केवल दवाव के लिए किया रया म 
त्याग उपवास नदी हौ सकता । वह्‌ मन्यायके प्रतिफारका अ 
साधन नही हो सकता । वव 

न निष्को पर चिन्तन कर उपवास की पर्यय मे नये उनत्ण १ 

आवश्यक हं 1 एसा किये विना जद्रितके दुपयोग कौ समावना१। नही: 
जा सकता 1 


[८ + 


९) 


(+) 8) 
1 
५ 


.-~-~~-+ 
प २६ € 


१. महदिवभाई की डायरी, भाग २,¶ 


तीर्थकर ओर सिद्ध 


- जन दशन आत्मवादी दशेन है । आत्मा के सम्बन्ध मे सव दाशंनिक एकमत 
- नही है। कुष्ठ दाशंनिक मात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नही करते! कुछ उसे 
कूटस्थ नित्य मानते है । कुछ दाशनिको के मतानुसार आत्मा अनित्य है । जैन 
~ दशन भात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है । आत्मा के अस्तित्व को समज्ञने 
के लिए छहं बावे ज्ञातव्य है-- 
१. मात्मा है, 
२ पुनभेवहै, 
३ वन्धहै, 
४.बन्धकेहितुहै, 
। ५ मोक्षहै, 
६. मोक्ष केहेतुहै। 
प्रत्येक शरीर मे आत्मा है किन्तु किसी भी आत्मा काशरीर से पृथक्‌ 
अस्तित्व ज्ञात नही होता, इसलिए आत्मा का अस्तित्व सदा सदेह का विषय बना 
„ रहता है । हमारे शरीर मे जानने वाली सत्ता आत्मा है । वह॒ चिन्मय है । उसमे 
, दुष्य वस्तुभ को जानने की क्षमता है । किन्तु वह स्वय पुनर्भवी हैया नही है, 
' यह जानने की क्षमता उसमे विकसित नही है । स्मृति, प्रत्यिन्ञा, तकं मौर 
भनुमान के माधार पर कुछ विद्रानो ने यह्‌ प्रमाणित करने का प्रयत्न कियाहै 
कि मात्मा पुनभेवी नही है तो अनेक विद्वानो ने यहं प्रमाणित करने का प्रयत्न 
कियाहै किवह्‌ पुनर्भेवी है । परोक्ष के आधार पर दोनो धाराए चल रहीहै। 
भत्यक्ष का प्रामाण्य किसी के पाच नही है । यहं विषय सूक्ष्म ओर दूरगामी है । 
इसलिए इसे केवल ताक्रिक स्तर पर सुलक्ञाना सभव नही है । इसके समाधान के 
लिए तीव्र वंञ्ञानिक प्रयत्न या तीन्र साधना निमित्त वन सकती है । जिन व्यक्तियो 
के मन मे आत्मा की उत्कट जिज्ञासा जाग उठती है, वे मात्म-द्शंव फी साघना के 
पथ पर चल पडते है } यह्‌ साधु जीवन की भूमिका है । 


1; 
0. 
4 
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ध्यान की उच्चत्तम गहण करते-करते 
तम भूमिका पर आरोहण करते-करते साधु प्रश्रः 


उपलब्ध कर लेते है । वे प्रत्यक्षदर्णी (केवलज्ञानी) साधु जिन न्तत 51 <+. 
जिन होतेह पर सभी जिन तीर्थकर नही होते) तीर > (८ ५ 
विशेषताए होती है । वे धरमं-शासन के शास्ता भौर पथदर्शक त ६ ॥ 
महावीर तीर्थकर थे । उनके शासन मे संकंडो जिन ये । जीवमकास न किः क 
तीर्थकर दो भूमिकाओं मे रहते है । निर्वाण होने पर वे सव सिद्ध गन सा. 
समान भूमिकाको प्राप्त हो जति है सिद्ध वस्या बन्धन-मृक्ति दरी ` 
है । इस अवस्था मे केवल आत्मा का अस्तित्व रहता है } इक्षतिए सिदत पः 
सामन्यि भूमिका है । जेन आगमसूत्रो मे सिद्धो के पनरह प्रकार वततताए्‌ गः) 
किन्तु वतमान अवस्था से उनका कोई सम्बन्ध नही है । उनका आधार पुर 
की स्थिति है । सिद्धो के पनरह प्रकारयेहैः । 
१. तीथंसिद्ध--तीर्थकर के शासन मे दीक्षित होकर मुक्त होने पे! 
२. अतीर्थसिद्ध-- तीर्थकर कै शासन मे दीक्षित हुए विनामृग ष्टः 
चाले) 
३. तीर्थकर सिद्ध -तीर्थकरके रूपमे मुक्त होने वाते! 
४, अतीर्थकर सिद्ध-तीर्थकर की भ्रुमिकाको प्राप्त किए वनि 
होने वाले । 
४. स्वयवुद्ध सिद्ध--स्वय बोधि प्राप्त कर मुक्त होने वातत । 
६. प्रत्यकबुदधसिद्ध--किसी एक निमित्त ते बोधि प्राप्त कर मृ 
वलि । 
७ बुद्धवोधित सिद्ध -- आचाय क हारा सवुद होकर पुष्त हीन वति! 
८. स्वीलतिग सिद्ध--स््ी-जीवन मे मुक्त होनि वाते । 
६ परूषलिग सिद्ध-पुरुष-जीवने मे मुव्त होने वति । 
१०. नपुसकलिग सिद्ध--कृत्‌ नपुसक जीवन मे पूवत हनि यानै । 
११. स्वलिगसिद्ध--मूनि के वेष मे मुक्त हौनेवति) . 
१२ अन्यलिग सिद्ध--परित्राजक आदि केवेणमं मुत्ति टत बा) 
१३ गृहिलिग सिद्ध गृहस्य के वेश मे मुक्त होने वानि। 
१४ एकसिद्ध--एक समय मे एक ही मवत हने वाला। 
१५. अनेकसिद्ध --एक समय मे अनेक मुक्त होने वान । 
इन भेदो मे सत्य कौ सम्प्रदाय, {लिग, वेष आदि चाह उपङ् ( 
स्वीकृति ह । अमुक सम्प्रदाय मे दीक्षित देने षर टीकोटं गृ र ॥ 
अन्यथा नही हो सकता । भमूक वेश घारण कले परी कार 1 ( ८ 
अन्यथा नही हो सकता 1 भमृक लिग मे ही कोई ग्व हा च ध ५ 
हो सकता । दरो दासः प्रतिबुद्ध होने पर ही को मुक्त हा गवा ^' ` 


प्रो मिः" 


तीर्थकर ओर सिद्ध १२३ 


ही हो सकता । ये एकागी धारणाए इन पन्द्रह भेदो के द्वारा निरमूल की गयी है । 
मुक्त वह्‌ हो सकता है, जो बन्धन-मुक्ति को साधना मे गतिशील है-- सम्यक्‌ 
दर्शनी, सम्यक्‌ ज्ञानी ओर सम्यक्‌ चारित्र है। भगवान महावीर कै अनुसार 
मुविति के नियामक तत्तव सम्प्रदाय, वेश ओर लिग नही है किन्तु सम्यग्‌ दशंन, 
सम्यग्‌ ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्र है । इनका यथेष्ट विकास होने पर्‌ किीभी 
सम्प्रदाय या वेशमे मुक्ति हो सक्तीरहै ओर इनका विकास हुए बिना किसी 
भी सम्प्रदाय या वेश मे मुक्ति नही हौ सकती । सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त दै । 
उनका जीवन के साथ आत्मीय सम्बन्ध नही है । दशेन, ज्ञान भौर चारित्र जीव 
के मीलिक गुण है । ज्ञान, दशन, वीत रागता आदि धर्मो से अन्वित सत्ताकानाम 
जीव है । वन्धन-दशा मे ये धमं आवृत रहते है । इनकी साधना करनेपरये 
अनावृत होते चले जते है! साधनाकाल मेये मुक्ति के साघन होतेह भौर 
सिद्धिकालमेये जी के स्वाभाविक गुण हो जत्तिहै। 
जीव के मौलिक गुणचार है-- ज्ञान, दशंन, आनन्द ओर शकिति ।ये गुण सब 
सिद्धो मे समान सूपसे विकसित हो जाते है । इसलिए उस अवस्था मे स्वरूपकृत 
कोई तारतम्य नही होता । आचाराग सूत्र मे सिद्धका स्वरूप निम्न शब्योमे 
व्यास्यात दै 
वह सस्थान-रहित है-- दीघं ओर वस्व नही है । वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण 
ओर परिमडल नही है । 
वह्‌ अरूप है-ृष्ण, नील, लोहित, पीत ओर शुक्ल नही है । 
वह्‌ अगध है--सुगन्ध ओौर दुर्गध नही है । 
वह्‌ अरस है--तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल ओौर मधुर नही है 1 
वह अस्पशं है--ककेंश, मृदु, गुर ओर लघु नही है । 
शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष नही है । 
वह्‌ अशब्द है--उसमे ध्वनि-प्रकपन नही है । 
वह्‌ स्त्री, पुरुष ओर नपसक नही हे । 
वह्‌ अशरीर, अजन्म मौर असग है । 
वह्‌ अनुपम है--उसके प्रत्यक्ष बोध के लिए कोई उपमा नही है । 
वह्‌ भपद है--उसकी व्याख्य! के लिए कोई पद नहीदहै। स्वर उसतक 
पहुच नही पाते। उसे जानने के लिए कोई तकं नहीदहै। 
मत्ति उसे ग्रहण नही कर पाती 1 वह्‌ चिन्मय अरूपी सत्ता 
है। 
मौपपातिक सूत्र मे सिद्ध के वारेमे कुछ विशेष जानकारी मिलती दै । वहा 
कहा गया है--मुक्त जीव किससे प्रतिहत है ? कहा स्थित होते है ? कहा शर" 
को छोड्ते है ? मौर कहा जाकर सिद्ध होते है ?" 
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वे अलोक से प्रतिहत होति ह, सोक के अग्रभाग मे स्थत हने ६, 
मे शरीर को छोडते है गौर लोकं के उग्रभाग मे जाकर पिद हते ९।३= 
सधन (एक-दूसरे से सटे हए) बौर ज्ञान-देन मे सतत उपयु हं 
वसा सुख प्राप्त होता है, जिसके लिए इस जगत्‌ मे कोई उपमा नरी है! 

एक राजा अश्वारूढ्‌ होकर यात्रा के लिए गया। उसका धोः 1 
चालाथा। वह्‌ राजाको घने जगलमे ले गया । वहा एक जगती अः ~ 
था । उसने राजा का आतिथ्य किया मौर उसे मागे वता दिपा । राज ३ 
साथ ले गथा । उसने सकट मे सहायता की, उसे याद कर राना तै मउ 
हुत सम्मान किया । उसे वड प्रासाद मे ठहराया ! वडे-वडे रानभ्वन 77 ~ 
वद्या भोजन कराया । कुठ दिन रहकर वह॒ जगल मे चला गया । पग 
पूछा तो उसने कहा-र्मै नगर मे गयाधा। नगर कंसा होतार? ऊम्‌ 
वडे-वडे धर हते है । उसने बहुत वतलाया पर ही प्मभामा 1: 
प्रकार सिद्ध के सुख भी अनृभूतिगम्य है, वाणीगम्य नही दहै । सिद्ध कान 
शौर निविघ्न है, अतृप्त मौर क्षोभ ते मुक्त है} 

जीव सिद्ध की अविकसित दशा है भौर सिद्ध जीवक विरतिः" 
दन दोनो मे दशा-मेद है, भस्तित्व-भेद नही है! प्रत्येक पदार्थं घ +" 
्ैकालिक है, तव कोई कारण दिखाई नही देता कि जीव का अस्ति प्रः 


न माना जाए । 


~ ~+ 


मैक्यों घूम रहाहुं? 


ने जनेक लम्बी-लम्बी पद-यावाए की है । इस वर्षं भी मँ लगभग दो हजार मील 
धूमाहू । य पदयात्रा क्यो कर रहा हूं, बहुत लोग यह्‌ जानना चाहते है । मेरी 
धात्रा का उष्य सत्य की जिज्ञासा, शोध ओर अभिव्यक्ति है। मैने प्रकृति के 

 प्रागण मे लम्बा समय विताया है। मँ किसी वाहन का उपयोग नही करता, 

दलए धरती ओौर जाकाशसे मेरा सीधा सम्पकं है । अनगिन पहाडो, नदियोः 

, जंगलो, गुफाभो मौर राजपथो को मने देवा है । लाखो-लावो लोगो से प्रत्यक्ष 
सम्प हुमा है । विविध विचारधाराओ ओर परिस्थितियो का आकलन किया है। 
विष्व की विराटता को मैने मुक्त दृष्टि से देखने का विन्न प्रयत्न किया हे । 

म अनेकान्त मे विश्वास करता हू । स्याद्वाद मुज्ञ इष्ट है, इसलिए सहज ही 
मृते आग्रह-मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इन यात्राभो भओौर व्यापक 
सम्पकं ने मेरी दृष्टि को नये-नये मायाम दिए है । मुन्ञे जो सत्य उपलब्ध हुआ है, 
उसे प्रयोग की कसौटी पर कस रहा ह मौर अनुभूत प्रयोग को जनता के सामने 
प्रस्तुत कर रहा हू । 

मुशे पहला सत्य यह मिला है कि विश्व केवल परिवतंनशील या केवल 
स्थितिणील नही है । यह्‌ परिवर्तन भौर स्थिति का अविकल योग है । किर मनुष्य 
को परिवतेन से भयभीत क्यो होना चाहिए ? उसमे स्थित्ति को पवेवत्‌ वनाए 
रखने का जाग्रह क्यो होना चाहिए ? परिवतेन परमाणू व विश्व की सवसे बडी 
इकाई - सवम घटित होता है ! सामाजिक, माथिक, राजनीतिक ओर धार्मिक 
सभी नियमो व्यवस्थाओ ौर विधि-विधानो मे उसकी अनिवार्यता है । फिर 
परिवनेन-विमूखता का कोई अथं समक्षम नही आता । युग॒लिस परिवतैन की 
अपेक्षा रखता है, उसके लिए पूणं तयार रहना ही सत्य कौ उपलन्ि ह। 

कृ लोगो ने कहा कि पश्चिमी वगाल मे वामपथी सरकार वन गयी, अब 
क ध कुछ भ नदी होगा । यदि आप लोग वदल जाए, समय 

तो कुभी नही होगा भौर यदि भाप समय-चक्रको 


१२६ अततत का विसर्जन - सनागत का स्वागत 


उलटने कायतत करे तोजो नही होने वाला है, वह भी हो ¢ 

मानवीय समानता का सिद्धान्त बाज से हनारो वो 
सुका था किन्तु आधिक समानता का सिद्ान्त पडते प्रतिपदि नर +" 
युगके समाजशास्तियो ने उसका सम्यक्‌ प्रतिपादन कवा ? क 
बहुत वेड भाग ने उत्ते मान्यता दी है । आज भाक य्य ३ गर 
लिए होते वाले किसी भी प्रयत्नमे प्राण-शगरित नही है। इरि क 
५ के साथ अपने चितनको मिला देना ही भनिष्ट विना पनेर 

पायहै। 

कष्ठ लोग कहते है मनुष्य चाद मे पहुच चुका, भद धर्मानो क~ 
म कहता हं कुष्ठ भी नही होगा । जो मान्यताए परिवतनीय हैव येदम 
मौर वै बदलनी ही चाहिए । परिवतंनीयके प्रति परिवततन का द्ष्टिगिन 
ही उलक्ननो से वचने का राजमामं है। । 

विश्व स्थितिशील भी है, फिर सव कुठ वदलने या प्राचो पो पि 
अनुपयोगी मानने का ग्रह क्यो होना चाहिए ? इसमे सव बुष परिवगौररः 
है । जीवन के कुष स्थायी मूल्य होते ह । मानसिक शान्ति एक स्यायो पृ), 
वहु परिवतंनीय नही है । शान्तिके स्थान पर अशान्ति को प्रतिष्ठादि स्य 
अपेक्षित नही है । अभय, समानत्ता, म॑ती, प्रामाणिकता सत्य वादि अने 
एसे है, जिनका त्रैकालिक मत्य है । अध्यात्म जीवन का स्यापी पूर 
छोडकर मनूष्य केवल भान्तरिक शान्तिसे ही वचित नही होता, व्याणि 
सौमनस्य भीखो्वैस्ताहै। 

मे द्रा सत्थ यहं मिला है कि परिस्थिति-परिवर्तेन व हृदयगतं ॥ 
योय किए विना समस्या का समाधान नही हो सकता मृते ए मः 
विधायक मिले । ने उनसे अणुत्रत की चर्वाकी। वै वोन" 4 
आचरण करता है, जैसी परिस्थिति होती है, इसलिए हमारा ध्यान पर 
परिवर्तेन की दिशा मे केन्द्रित होना चाहिए । मते उने कहा--हदय.प "१. 
मानवीय एकता की तीतर भनुमूति हए विना परितिवति क वदतं ऋ 
मनुष्य का माचरण वदलने मे कठिनाई होती है । समस्यानी क़ कथ 
परिस्थिति ओर हृदय दोनो का परदिवर्तव भावण्यक है 1 एक रातनधिप + 
परिस्थिति-परिवतंन मे मख्य होमा, जवकि एक धार्मिक ॥ ध्यान ( 
की दिशा मे मुख्य होगा । एक घामिक परिस्िति-परिवन 1 1 ८ 
हृदय-परिव्तन की सपिक्षता की अव्रहुलना नं र क 
समस्याम के समाधान मे मधिक त्वरता ना सक्ती दै। (4 

मे सीसा सत्य यहं मिला है कि कवल श ४ 1 
को मान्यता देने से समस्यामो का समाधानव्डी हा नक्ता 


ट 


^ 
म ॥1,401 


मैक्योधूमरहाहू? १२७ 


> व्यक्तिगत स्वतत्रता का मूल्य स्थापित होने पर ही समाजवादी शिचिर मे पनपने 
` वाली व्यक्ति की उपेक्षा ओर व्यकितिमे पनपने वाली सकुचित स्वाथे की सीमा-- 
~ येदोनोदोषदूरहो सक्तेहै। सामूदायिकव व्यक्तिगत दोनी प्रकार की समस्याओं 
> का अध्ययन केरके सामूदायिकता को व्यवस्था की दुबेलता व व्यक्ति को मानसिक 
`~ दुर्बलता से बचाया जा सक्ता है । 
मक्षे चौथा सत्य यह मिलाहै कि वतमान ओर भविष्यदोनोमे सेएकभी 
~- उपेक्षणीय नही है । सामाजिक लोग जितना ध्यान वतेमान पर देते है, उतना 
भविष्य पर नही देते ओर जितना भविष्य पर देते है, उतना वतंमान पर नही देते 
~ याती जितनी चिता अगले जन्म कौ करते है, उतनी वतेमान जीवन की नही 
~ करते । मृन्षे ये दोनो चरटिपूणं लगते है । वतमान को समन्ने बिना हम भविष्य को 
_. उज्ज्वल नही बना सक्ते ओर भविष्य का मूल्याकन किए विना हम वतंमानको 
` सर्वागीण सुन्दर नही बना सकते । इसलिए हमारी दुष्टि वतमान भौर भविष्य-- 
.. दोनो पर समकेच्द्रित होनी चाहिए । 
.. मजे सर्वागीण व समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुभा है । एकागी दृष्टिकोण 
. तहोने वाली कठिनाइयो ओर स्वागीण दृष्टिकोण से होने वाले समाधानो को 
+ हृदयम करने के लिए मै जनता के वीच घूम रहा ह । 


मेरी यात्रा 


म अनवरत यात्रा कर रहा हूं । किसलिए कर रहा ह्‌, यह्‌ निः 
परमेरे मनमेभीउभरतीहै। रमजन मुनिह्‌ । जैन मुनिके तिएुम्यः 
मे रहना वजित है । क्या इसीलिएर्म यात्रा कररहाहू? यदिद गः 
यात्रा करता तो उसके लिए राजस्थान से दक्षिण तक आने कौ ध 
होती । उस नियम का पालन तो राजस्थानमेही हो जाता टै। 

जन लोग हिन्दुस्तान के हर प्रन्तमे हैँ । मै जैन धमं कामावापं?।४ 
का कतव्य है करि वहू अपने अनुयायियो के वीच मे जाकर धमंरः 
दे। क्या म इसी उदेश्य से इतनी लम्बी यात्रा कररहा हू ? रेरे ्युपत। 
का उपयोग करते है, म पने परो से चलता हू । म उन तक पएटूष्‌, इर 
यह्‌ वहुत सरल है कि वे मुदञ्च तक पहुचे मौर धमं कौ प्रेरणा प्राप्त ङः 

तो आखिर मै किसलिषए यात्रा कर रहाहू? यहंप्र्ल सपा म: 
होमा ओौरमेरे मनमे भीहै। मँ अपने मनकी जिन्ाताका म 
चाहता हू, सभव है भापकी जिज्ञासा को भी समाधान मिन जाए। 


यात्रा का उदर्य 

मँ केवल जन्मना जन नही हू, कर्मणा भी जन हु । भगवान्‌ महाव 

तत्तव के भरति आस्थावान्‌ हु 1 भगवान्‌ ने जीव-मात्र कौ समानता ९" 

किया था । एक समय मे उनके शिष्यो ने इस स्वर को वहूत प्राग्‌ " 
व जातिवाद ओौर टेआष्टत की वीमारी सक्रामक हा रहा यम + 

अचलो--दक्षिण अर उत्तर-से जन आचार्या न यह्‌ उद्धर गिः 

मअणस्स जाई मनुष्य-जाति एक दै । उस समय मानव एमा , | 

क्रान्तिकारी स्वर था। धर्म-सम्परदाय, जाति, भाषा, व ^ भः ॥ । 

हुई मनुष्य-जाति क्या सचमुच एक ह? इसतय्यकीश्रोध्करन 

गाव मे घूम रहा हं, पथ-पय की परिक्रमा कर र्हा 


मेरी यत्रा १२६ 


भ राजस्थान से चला हू, गुजरात मे माया । यहा भाषा बदल गरई--हिन्दी 
की जगह गुजराती मा गर्द । गुजरात से मै महाराष्ट आया । गुजराती के स्थान 
पर मरादीआगई। मै जसे ही कर्नाटक यार्मसुर मे माया, कन्नडमा गयी) 
मद्रास मे तमिल आ गई । हर भौगोलिक सीमाने भाषाको नयारूपदियादहै] 
नै इस अनेकता या विविधत्ता से बहुत मुग्ध हु । मै भगवान्‌ महावीर के "अनेकता 
मे एकता" सिद्धान्त को बहुत पसन्द करता हु । यदि इतनी बडी यात्रामेर्ग एक 
ही भाषा, एक ही वेशभूषा, एक ही खानपान कौ पद्धत्ति, एक ही धमे-परम्परा 

` ओरएक ही प्रकार की धरती को देखता तौ मँ आण्चयेपूणे आनन्द से वंचित रह्‌ 
जाता । विविधता ते मुङ्षे बहुत प्रभावित किया है इस विविधता या अनेकतामे 
मनि देखा ओौर बहुत गहराई से देखा कि मानवीय एकता का सूत्र कही भी टटा 

- नहीहै। भिदटरी करहीकालीआ गहै मौर कही पीली मौर कही लाल । किन्तु 
मनुष्य के हृदयम मैने हर मिट्टी का प्रभाव देखा है । भाषा का परिवतेन हो जाने 
_परभी मैने भावौ की समरसता का अनुभव कियादहै । जातीय व साम्प्रदायिक 
..मेदो के उपरान्त भी मानवीय एकता का स्वर मुञ्चे सर्वाधिक सुनाई दिया । अपने 
आकलन के आधार परमै कहं सक्ता हु कि आज का युवक भेद की अपेक्षा अभेद 
„ को अधिक पसन्द करता है । अनेक स्थानो मे अनेक लोगौ ने अनेक वार मृक्षसे 
कहा--'आप जन एकता के लिए जो प्रयत्न कर रहे है, उसका हम समथंन करते 
ह ।' कृ लोगो ते कहा-- "सम्प्रदायो की वाढ-सी भा गई । हम इन परस्पर-विरोधी 
धारोभोसे उब चुके है! आप धर्म-समन्वय कौ बात करते है, वह्‌ हमे बहुत अच्छी 
लगती है । कषछठलोगो ने कहा--्धरमं माज कोरा क्रियाकाण्ड बन गया है । आपकी 
धर्मक्रान्ति की बाते हमे बहुत पसन्द आती है । 

मैने गुजरातमे प्रवेश करते ही सपनी यात्रा के तीन उरैश्य बतलाएये 

१ मानवता या चरित्र का निर्माण । 

२ धमे-समन्वय । 

३ धमे-क्रान्ति। 

मृद्लोलगाकरि भै जिने तत्त्वो कौ खोज व जिन मूल्यो कीस्थापनाके लिए 
यात्रा पर निकला हु, उनके प्रति आज के मानस मे सहज आकषण है । मेरा जन- 
मानम के प्रति ओौर जन-मानस कामेरे विचारोके प्रति जो माकर्षणहै, वहीमेरी 
यात्रा को सहज वना रहा है । 


[व 


मै अधिक समय तक राजस्थानमे रहाह, फिर भी क ९५ 
(किसी भी प्रन्ति से वधा हुभा नही हू, इसलिए सभी स्मन 
+आल्मीयत्ता का भाव ह । 

। रभलम्पे समयसे हिन्दीके वातावरणमे रहाहु, भा 8 


(किन्तु जेन मुनि होने के कारण म किसी भी भाषा ष्टु ह। 


१३० अतीत का विसजेन : अनागत का स्वागत 
मुनिर्यो को यह्‌ प्रकृति रदीदहैकिवे जितत प्रान्तमे ग्येयारहै, उणो 7) 
भापा का उन्होने समर्थन किया । तमिल, कन्नड आदि दक्िपी = 
मे जैन विद्रानो की रचनाओं तथा ज॑नेतर विद्रानो द्वारा उनकननु र~ 
सुनकर मै वहुत वार हपं-विभोर हौ जाता हू । 

मै भापाको माध्यम मानताहं । वह एक आदमीके भावष दूरे 7 
तक पहुचाती दै, जोडती दै । हेम लापा कौ, सानवीन एकता ङो तोन डः 
वनाकर कितनी भूल करते ह, रम पर टम गहराईसे चिन्तन करना न 

मुने अनेक भिन्नो ने नुल्लाव दिया करि आप उत्त समय दक्षिण पात | 
वहा आपको भापाकी ममस्याक्ता सामना करना पडेगा । गने उनम) 
राजनीति से लिप्त नही हृ । भापा-विवादमे मेरा कोई रस नही ह। पमि ६: 
भरापा को अगे लाना ओर अन्य भापाघो के विकास को अवसद वनाम" 
मे अनुचित है। र्ट्‌ की एक सम्पक-मापा होनी चाहिए, एस विचार ५ 
पसन्द करता हूं । किन्तु मै इस पक्षमे नही हू कि यह्‌ कायं वनात्‌ पि गः 
दूस कार्यं के लिए हादिक रचि उत्पन्न करना मूत इष्ट है) म समग्र माना ' 
को जोडते के पक्षमेहू, तवभापा का प्रष्न मेरे सामने सयो कषिनाः 
करेगा ? स मानताहू कि मै जिसप्रान्तमे जाऊ वहा मूसे उरौ प्रान्त कौ भ, 
वोलना चाहिए । मातृभाषा मे जितना हादं समला जता, उतना जाम 
मरे नही समज्ञा जाता । किन्तु मेरी भ कू कठिनाद्यां टह । म उणु १ 
वहत ग्यस्त ह । मेरी सर्वाधिक सुचि या तठ्प इस बतिम फ मनुष्णप ' 
गुणों का विकाम हो । चरित्र-हीनता व्यक्ति या समाजत निषु अगा ॥ | 
उसके उन्पूलन मे कछ सहयोगी बनना चाहता ६ । भौतिक प्रमान श 
शरीर शवितशाली वनेमा, किन्तु उसकौ आत्मा मे शान्ति, मराद -वष , 
विकसित नही होगी । इसलिए चरित्र-निर्माणि कोम प्राथमितताद (त 
आगमो के णोधका कायं भीमेन अपनेहाथमेते राह ध्मा ५ | 
को सीखने मे पर्याप्त समय लगाना कठिन द । मै अपनी दवताया 11" 


+ ॐ णर । 
टीट पि तष" 


स्वीकार कर लेता हू, फिर श्रीयै उत्त पक्का समयक नद्‌ 


0 
९५ 


1 


८५ 


[, = { ~. + 1.7, {५^ 
सीव विना प याप तक नही पटु सकता । 41१ म्णा 
। - ४१ ~>) तु २१ ।^+#१ श (श 
स्वापी सेनही लता? वापा एक माध्यम । ल्य को तो भाप 41 
तो शापारद्राग रम्‌ दन 


त त: ट्ट्हएरं 

~~, मैभापाको अपिन्ना भावाक सिर पटल्या" 

चणा पटहुंचात ठं । मभापाका अपिना सा व व 

के भाव आपके प्रति प्रेममव, नौह्दपुर्ण ओर दिवन म + । 

०1 स ^ 1 % न न नृ ~~ (न ६) ४५ [1 
प्राणीमात्र के प्रति नैरी का नकल निवा दै । म जननानि 


च व वाङ माध्यम नती ष्टूवाः। 
के माध्यम मे पहुंचता, किमी नाया च मध्यमः 4 


मैत्री-धावौ को सुनने कं लिएु मेरे पा नी दै, तिमि प्रादा 


€ ४ 
>" + 


मेरीयात्रा १३१ 


मेरे पास नही आती । मञ्चे विश्वास दहै करि भावो की एकता होने परभाषा की 
समस्यागौण हो जाती है। 

मँ करत्रिम समस्याओं द्वारा त्रास्तविक समस्या पर आवरण डालने को बहुत 
खतरनाक मानता ह । भाज की वास्तविक समस्या मूल्यो का सघषं है । समाज, 
राजनीति, धमं भौर व्यवसाय इन सबके पुराने मूल्य बदल रहे है ओौर नये मूल्य 
प्रस्थापित हो रहै हैँ । पुराने लोग नये मूल्यो को स्वीकार नही कर रहे है ओरनयी 
पीढी पुराने मूल्यो को बलात्‌ समाप्त कर देना चाहती है । एक पक्षको रूढिवादिता 
ओर दुसरे पक्ष का अरधैयं, दोनो मिलकर परिस्थितिको जटिल बनाये हृए है 1, 

मै परिवतंन को अपरिहायं मानताहु, इसलिए रूढिवाद मे मेरा विश्वास 
नही है । मै अहिसा मे विश्वास करता हु, हिसक तोड-फोड या अर्घं को पसन्द नही 
करता । मूल्यो के परिवर्तेन की प्रक्रिया अहिसात्मक हो, इसमे मेरी आस्था रहै । 

माज हिसा बढ रही है । इसमे मुञ्चे कोई आश्चयं नही है । क्योकि सामाजिक 
निरपेक्षता जव वढती है, तब हिसा को बढावा मिलतादहै। समाज की आधार- 
शिला है सापेक्षता । एक आदमी दूसरे आदमी से सापेक्ष होता है, तभी समाज 
वनता है । सापेक्षता स्वा्थं-विमजेन से निष्पन्न होती है । आदमी अपने स्वार्थको 
मण्य मान लेता है, तव वह्‌ समाज के प्रति निरपेक्ष व्यवहार करनेलग जाताहे। 
इस्त स्थिति मे हिसा को उत्तेजना मिलती है । सपिक्षता का अनुभव करने वाला 
आदमी दूसरे को ठग नही सकता, दूसरे का शोपण नही कर सकता, मिलावट नही 
कर सकता, मूगाफाखोरी नही कर सकता ! सारीकफीसारी सामाजिक विषमता 
निरपेक्षता काही परिणामहै। 

मैने जहा तक अध्ययन किया है, इस समस्या का समाधान धमेहै। मै धर्मं 
का सदेश लेकर आपलोगो के वीच मे आया हू । आप जानना चाहेगे किमै किस 
धमे का सदे लेकर साया हू ? मै आपको बताना चाहता हू कि मै किसी भी धमं 
का सदेश लेकर नही आया हु । मै केवल धर्मं का सदेश लेकर भाया हू । जितने 
धमे प्रचलित है, वे लगभग सम्प्रदाय वन गयेहै। वेपरूजाओौर उपासनाकी 
पद्वतियो व क्रियाकाण्डो के आधार पर चल रहे है । उनसे युगीन समस्याओं को 
कोई भी समाधान मिलने वाला नही है । मै उस धमं को पसन्द करता हु, जिसमे 
चरित्र-णुदधि का स्थान मुख्य है ओर उपासना का स्थान गौण दहै । अणुत्रत मे 
उपासना का कोड प्रबन्ध नही है | वह्‌ केवल चरित्र-णुद्धि का प्रयत्न है। इसीलिए 
वह्‌ युग-धमं है । उससे केवल मानसिक गान्ति भौर आन्तरिक पवित्रता ही प्राप्त 
नही होती है, अपितु युग की समस्याए भी सुलक्लती टै । मूले विष्वास है अषप 
भणून्रती वनने का प्रयत्न अवश्य करेगे । अणुत्रती वनने का अर्थं है मनुष्य बनना, 
अणुत्रती वनने का अथं है घािक वनना भौर अणुव्रती वनने का अथं है नये 
सामाजिक मूल्यो को प्रस्थापित्त करना । 


= 


नारी को लक्ष्मी-सरस्वती हौ नहीं, 
दुर्गां भी बनना होगा 


समाज के दो घटक है--स््री ओर पुरुष । दोनो घटको का स्वतन्ं सनि} 
पर दोनो की स्वतन्त्र अस्मिता नही है) हमारे देश के पितृसत्तात्मक समार 
पुरुष वगं की अपनी अस्मिता है, पहचान है, इसलिए उसका प्रमूत्व भीटै। परम्‌ 
स्त्री-नात्ति शतान्दियो-सहस्राव्दियो से उपेक्षित ओौर प्रताडिति होती स्स) 
इसलिए उसमे हीन भावना आ गई । हीन भावना जीवनके लिए मुके वद 
अभिशापहै। जो समाज हीन भावना से आक्रान्त होता है, वहं प्रगनि नौ 
सकना । हीन भावना षट्ते टी प्रगति के ह्वार खल जाते है । यदि महिता मर 
प्रगति का आकाक्षी है तो उसे सवसे पहले हीन भावना कौ गि रतं से मुत 
है । दुला या कमी का जहां तक प्रष्न है, वह किस व्गेमे नही होती? 
पुरुष वगे मे कोई कमी नही हे ? फिर महिलाए स्वय को हीन कयो माने? 
महिला जाति की हीन भावनाकी एक कारण है उसका पुष्प परि 
रहना । इस सन्दभं मे विचारणीय पहलू यह्‌ है करि पुरुप को अगर महिना? 
अपेक्षा नहीं है तो महिला को पुरुष कौ अपेक्ा क्यौ हौ ! एक महिता कोपयः 
जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत पुरुष को महिलाकी होती है। पयोर 
एक-दूसरे के पूरक है । भारतीय परिवेश मे पृर्प ओर महिला दोनो माष ग्ट 
ही अपने जीवन को पूरण॑ता दे सकते हं । एक-दूसरे से कटकर वे अधुरा जीवन्‌ 7 
है । एेसी स्थितिमेम हेलाओ का पुरुष के हाथ की कटपुतली वने गहना गमीन 
तरह वाषछठनीय नही हे । करा 
महिला पुरुष की सहचरी है, सहधर्मिणी है । उपे मन धरम 
अधिकार प्रा्त है, जो एक पुश को होते है । पर इस वात कौ छामा 
नही मिलती है, तव वियोगिनी वह्नो कौ र्ति होती है । आन (4 
अथवा महिला के पुनषिवाह को प्रोत्साहन मिन रहा र । वयो {यदिव 
वाली बहनो को धी समाज मे सम्मान से जीनि का अधिकार + (८ = 
वुशियो को नही छीना जाता, उन पर सामाजिक एव नंतिक वर्ना + ` 


नारी को लक्ष्मी-सरस्वती ही नही, दुर्गा भी बनना होगा १३३ 


तही थोपा जाता तो कोई भी भारतीय महिला पुनविवाहु की वात नही सोचती 
त्रिया-तेल हमीर-हठ चट न दरूजी बार" यह्‌ कहावत व्यथ तो नही है । पर इसको 
व्य्थ॑ता देते वाले सामाजिक परिवेश मे परिवतंन जरूर अपेक्षित है! 

एक परिवार मे तीन भाईहै 1 तीनो की पत्निया है; आधिक सपन्तता के 
कारण तीनो बह्ने पुरे ठाट-बाट से रहती है । सयोग की बात, एक बहन को पति 
का विगोग हो गया। उसके बादतो स्थितिथाही बदल गई। दो बहुन उस 
परिवार मे मालकिन की हैसियत से रहती है, क्योकि वे सौभाग्यवती है । किन्तु 
तीसरी बहुन के जीवनमे एक दुखक्याञाया, दुख का पहाड ही टूटपड़ा। उसे 
भपते ही घरमे एक नौकरानी की तरह रहना पडता है । क्या कोर पुरुष अपनी 
पत्नी के वियोग मे एसा जीवन जीतारहै ? यदिनहीतो स्त्री ने कौन-सा अपराध 
कियाहैजो उसे एेसी हृदय-विदारक वेदना भोगनी पडे । समाज का दायित्वहै 
कि एेसी वियोगिनी योगिनियो के प्रति सहानुभूतिपूणे वातावरण का निर्माण करे 
भौर उन्हे सचेतन जीवन जीने का अवसर दे। 

प्रषन हौ सकता है कि यह्‌ स्थिति महिलाकीही क्योहोतीहै? पूरूषकी 
क्यो नही ? कारण स्पष्ट है । महिलाभोने काटना तो बन्द किया ही, एुफकारना 
भी वन्द कर दिया । एसी स्थित्ति मे उनका वच॑स्व कंसे स्थापित हो सकताहै? 

एक भयकर काला नाग था । वह्‌ देखने मे जितना हसक लगता था, उससे 
भी भधिक खतरनाक था । वह्‌ जहा रहता था, उस स्थान के आसपास जाने की 
हिम्मत किसीमे नही थी। एक वार उस नागराज का किसी सन्यासी से सम्पकं 
हो गया । सन्यासी ने उसको अ्हिसा का उपदेण दिया । सयोग की वात थी, 
सन्यासी के उपदेश से नागराज कौ मानसिकता बदल गई । उसने अहिसा वृत्ति 
स्वीकार कर ली । उसके बाद उसने काटना छोड दिगा, फफकारना छोड दिया 
ओर अधिक घूमना-फिरना भी बन्द कर दिया । 

एक दिन कुछ बच्चो ने देखा-- नागराज निश्चेष्ट सोया पडा दै । उन्होने कुछ 
ठेले उठाकर फेके, पर वहं हिला तक नही । यह्‌ सवाद पुरे गाव मे फल गया । 
गावसे कु मौर लोग वहा भये। लकड़ी भौरटेलो से नागराज की अच्छी 
मरम्मत होने लगी । कुछ दिनो बाद वही सन्यासी घूमता-फिरता व्रहा आ पहुचा । 
नागराज सन्यासी को पहचानकर बोला-- "बाबाजी । आपकी अहिसा ने मृन्ञे 
मार दिया । इधर सेने वालेलोग इतना सतातेहैकिमेराजीनादुभरहो 
गयाहै। पहले ये लोग मेरे सामने भी नही देख सकते थे, अव मेरी जिन्दगी के 
साथ खिलवाड कररहै है । क्यामै इन सबको सहन करता रहु ?' 

सन्यासी ने एक क्षण मूसकराकर परछा--"तुम किसीको काटते तो नही हो ?' 
नागराज के निषेधात्मक उत्तर पर संन्यासी ने फिर पुछा--क्या तुम ॒पुफकारते 
भीनहीहो?' नागराज ने इस वार भी नकारात्मक उत्तर दिया । सन्यासी उसे 
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सवोधित कर वोला-- देखो भाई । तुम सन्यासी नही हे, ठुमरै अ= = - 
ह तुमने अदिसा का त्रत लिया हे, पर इसका मं यह तो नही = ॥ 
जीवनकीसुरक्षाही नकरो)' सन्यासी केपरामौ ते त ने निः 
फूफकारना शुरू कर दिया । एक ही दिन मे लोग उनसे भय खनिलगे राः 
का प्रभाव स्थापित हो गया । # 

महिताए भी जव तक अपनी शक्ति का प्रदशंन नही करे, उमर शरः 
नही लेगी, समाज उनका मूल्यांकन नही करेगा । भनमनसाटूत हूत ३६२ 
है, पर इसमे भी जव अति हौ जाती है, तव वह्‌ दुवेलता की प्रतीफव्न ञः 
इष दृष्टि से महिसा समाज को णवित-जागरण ओर उत्तके उप्योगम्मन 
बनना जरूरी है 1 

गृहस्य जीवन मे तीन वतेघरकी शोभा है-- लक्ष्मी पिभा तौर ल्य 
ताभाग्यसेये तीनो ही रूप नारी के है । लक्ष्मी, सरस्वती ओीरदुर्गा-रं* 
देविो को ससार पूजता है । परिवार ओर समाजमे लक्ष्मी एव सन्तः?" 
जितना मर्हत्वहै, दुर्गाका भी उससे कम महत्व नही है । केवत तमी ~ 
सरस्वती बनने से महिलाओ का काम नही चलेगा, उन्हे दुर्गा भी वनन परः 
दुर्गा बनने का मतलव हिसा या आतंक फलाने से नही, शक्त को समोकष्गः 
सेह । हर युग, हर देश सौर हर जाति की महिला मेये तीन गुण स्वामिः 
लक्ष्मी उदारता की प्रतीक है, सरस्वती सुजनशीलता कौ प्रतीक है नीरद 
शित कौ प्रतीक है। वहनी ते अपने लक्ष्मी-सरस्वती के त्पको गर्त र 
है परदुर्गारूप को विस्मृत कर दिया है । यह्‌ विस्मृततिन नारी जाति 
है ओर न पुरुष समाज के हितमे है। पूजा व्यक्ति की तही, विति कीरे 
फव्तिहीन की पूजा तो क्या, पहचान भी नही हो सकती 1 यदि मरति ग 
अपनी स्वतंत्र अस्मिता स्थापित करनी ह तौ उन्दँ समुचित ओर सृति 
से अपनी णक्ति का समायोजन करना होगा 

कुठ महिलाएं अपने जीवन के सपाट धरातत पर तो तिर्भिता प ॐ; 
है, पर सामने समस्या करो देखकर घवरा जाती है 1 समस्याए नरह, फ 
र ह । च चाहता भी नही नि समस्याएं । ग (18 
उपस्थित होने पर घुटने नही टिकाकर उका समाधान खोजा जाप । ममः 
कोई भी समस्या एेसी नही है, जित्तका समाधान नहो। समाधान पोर 
व्यित ही अपने कतुत्व को उजागर कर सकता है भौर समाज म जपता" 


स्थापित कर सकता है । श त 
माउंटवेटन जव विद्यार्थी था, वह्‌ नीरमनिक की धिका प्राणं ध 

एक दिन शिक्षक ते उससे पूषछा--ुम नाव्‌ मे वैठकरसथृदमे जाना 
भरघ्वेटन तपाक मेवोता-'मर 


तूफान आ जाएगा तो कया करोगे ?' भाउ 


नारी को लक्ष्मी-सरस्वती ही नही, दुर्गा भी बनना होगा १३५ 


डाल दूगा ।' फिर तूफान आ गया तो ?* फिर लगर डाल दगा ।' मान लो एक 
तुफान मौर आ गयातो?* सर । जितनी वार तूफान आएगा, मँ लगर डालता 
 रहुगा ।* भपने विद्यार्थी की इस निर्भीकता से प्रसन्न हौ शिक्षक ने एक प्रषन फिर 
` पृछ्ठा--तुम्हारे पास इतने लगर कहा से आएगे ?' माउटबेटन विना एक क्षण 
रके वोला--'सर । जहा से इतने तृफान आएगे ।' शिक्षकने माउव्वेटनकोनौ 
सेना के लिए उपयुक्त ओर योग्य विद्यार्थी घोषित किया । 

महिला समाज को भी किसी समस्या से कायल होने की जरूरत नही है। 
` पुरुषाथं से समस्या स्वय समाधान वन जाती है । इसके लिए अपेक्षा एक ही बात 
 कीहैकिमहिलाए गडिया वनकरनर्व॑ठे। ये सहने ओर चटक-मटक वाले कपडे 
जीवन को वोक्लिल बनाने वाले है । कुछ चिन्तनशील लोगो काअभिमतदैकि 
` स्त्रियो के लिए इतने भाभूषणो का उपयोग पुरुप समाज का एक षड्यन्त्र हो सकता 
है।नारीको बधनमे रखने कासरल तरीका उत्ते यही लगा होगा । पुरुषोनेचाल 
चली ओर महिलाओ ने उसको अपना श्यगार मानकर स्वीकार कर लिया । लेकिन 
अव वह समय वीत गया है । भगवान्‌ महावीर ने तो ढाई हजार वषं पहले कहु 
दिया था--सब्वे आभरणा भारा ।' आभूपण कितनाही कीमतीक्योन हो, वहु 
उपहार नही भाररहै। इस आगम-वाणी कोध्यानमे रखकर महिलाभोको 
सादगीपू्णं जीवन जीने के लिए तंयार रहना चाहिए ! वेशभूषा जितनी सीधी- 
सादी होगी, जीवन-स्तर उतना ही उन्नत हो सकेगा । 

जीवन-स्तर को उन्नत बनाने वाली तीन शक्तिया है--ज्ञान-शविति, श्रद्धा- 
एवि मौर चरित्र-शव्िति 1 श्रद्धा की शवित महिलाभो को सहज प्राप्त है । ज्ञान- 
शवित का विकास युगकौदेन है । चरित्र-शकिति को विकसित करने मे अणुत्रत 
पुरा सहयोगी बन सकता है । अणुब्रत की आचार-सहिता मे एक चरित्रनिष्ठ 
समाजकापूरा चित्र है । अणुत्रत जीवन का सवलदै भौर विकास का धरातल 
है । महिलाए इसक्षेत्रमे कामकरेतोवडाकामहौ सकतादहै। 


महिलाओं के लिए तिसूत्री केक 


मानव जाति के विकास का भूल भाधार है सिन्त, सला ; 
कर्मणव्ति का समुदित योग ! किसी भी कायं करी पतता ॐ पिए प्रित ३ 
धरातल पर एक योजना बनाई जाती है, उस्र योजना को त्रियाचित ससे 
संकल्प सजोया जाता है भौर उचित साधन-सामग्री का सकलन कर क पाम 
कर दिया जाता है । उस कामके प्रति गहरी निष्ठा मौर भाति कातरे) 
वहं मसदिश्वल्पसे पूरा होता है। उसकी सम्पन्नता मे रमय ता पका) 
उसमे अवेरोध उपस्थित हौ सकते है, पुरुषां का नियोजन अधिक जागता; 
करना पड़ सकता है, किन्तु वह्‌ हौ जात्ता है । किसी भी काम की सपनत।पर> 
भात्मतोष प्राप्त होता है, वहु अयूरवं होता है । पर उस मानन्दका भी पहः 
नही है, जो अपने उहेष्य को सफलता की भोर मग्रसर देखकर होता ै। 
समाज मे महिला-जागुत्ति का काम बहुत महे्वपुणं भौर भाव्यक ह ए 
दुष्कर । जव तक महिलाओ कौ चेतना जागृत्त नही होती है, उन्हे शनी ध 
ओर क्षमताभो का सही बोध नही होता है, उनके मन मे भपनी पहात वानर 


स्वप्न आकार तही लेता है भौर उनका सक्त्प सक्रिय नही होता दै, ततः 
महिता-जागरण का भभिक्रम भी सफल नही हो सक्ता । 


सत्त्वहीन को सहारा नही भिलता 


हमारे देण मे एताब्दियौ से महिलाओ को दु्वेल माना ना र्हारै। र = 
दुवेलता उन पर इस प्रकार हावी हौ जत्ती है कि अपने प्रति ॥॥ र 
या श्षण के प्रतिकारमें भीवे कुछ नही कर सकती । ५ ( 
पिलता है तो भी वे अपने प्रति आाश्वस्त नही हो पाती 1 जो ध 1 म 
प्रति आश्वस्त नही हता, अपनी श्वितयो कै प्रति नश्विस्त 7 ६^/ 

उठा सकता है ? मौर कौन वचा सक्ता है ? 


५ क 9 | 
चोरचोरी करनिकलाही था कि राजुपो पे छतका पीछात्र 


मिलामो के लिए तिसूत्री कार्यक्रम १३७ 


चौरभागाओौर गाव से बाहर एक देवी के मदिर मे घुसत गया । राजपुरुष उसके 
पीयमारहैथे। चौर ने देवी की मनौतिया की जौर अपने बचाव के लिए प्रा्थैना 
करने लगा। सयोग की वात थी, देवी खुश हो गई । वह्‌ बोली--तुम घवराभो 
मत । जाभो, राजपुरुषो का मुकावला करो, मै तुम्हारे साथ हु ।' मुकाबले की बात 
सुनकरचौरके शरीर मे कृपकपी छूट गई । वह बोला-- मा । सुकावला ही करना 
^ होता तो तुम्हारी शरण मे क्यो आता ?* देवी बोली --“मुकात्रला करने से घबराति 
"होतो यहीखडे हो जागो गौर पूरी शक्ति के साथ चित्लाभो । राजपुरुष लौट 
जाएगे ।' चोर यह्‌ सुनकर कह्ने लगा--'मा ! भावाजहोटोसे बाहर ही नही निकल 
. रही है, कंसे विल्लाऊ?” देवी ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा-- "मदिर का दरवाजा 
_वन्दकरलो ओौर निश्चित होकर सो जाओ।' चोर बोला-- मा! हाथो मे ताकत 
ध ही नही वची है, दरवाजा बन्द कंसे करू ?' देवी के चित्तमे करुणा उमड रही थी । 
वह्‌ वोली--तुम इस प्रतिमा के पीछे आकर खड हो जाओ । कोई तुम्हारा कुछ 
` भ्रीनही विगाड सक्रेगा }' चोर रुआसा होकर बोला-- मा 1 तुम कहती हो, वह 
` सव ठीक है, पर करू क्या? मेरे पाव धरती परचिपकसे रहेहै।मैतो दौ कदम 
` भी चलनही सकता ।' यह बात सुनकर देवी बोली-- 'एेसे सतत्वहीन अकर्मण्य की 
~ रक्षार्मौ नही कर सकती 1' देवी ने ये शब्द कहे तव तक राजपुरुप मदिर मे प्रवेश 
-करचकेथे | वेचोरको वन्दी वनाकरले गए्‌। 
दुवैल भौर अकमेण्य व्यक्ति को दंवी शक्ति काभी सहारा नही मिल पाता, 
-“ तव भला कोई मानवी शवितत उसका आलम्बन कंसे वन सकती है ? सहयोग उसी 
~“ को मिलतारहै,जो कु करता है । इस तथ्य को सामने रखकर कुछ क्रान्तिकारी 
ˆ महापुरुषो ने महिला जाति की ज्ञानचेतना ओर कममेचेतना को जागृत किया। 
-“ भगवान्‌ ऋषभ ने पुरुष के लिए बहृत्तर कलाओं का निरूपण क्रियातोस्ती को 
-“ चौसठ कलाओं मे निष्णात होने कौप्रेरणादी। इससे महिलाओ का जीवन 
~ विश्वास की सुगन्धियो से भर उठा । उन्होने अपनी खोज की यात्रा मे पादन्यास 
किया । कभी उन्हे आगे बढने का प्रोत्साहन मिला तो कभी पी धकेला गया । 
कुल मिलाकर महिलाओ का सामाजिक या राष्टीय व्यवितित्व विकसित नही हौ 
पाया । 


“ वन्दे खिडकियो से क्या देखे 


न एक समय था, हमारे समाज कौ महिलाएं शिक्षाके क्षेत्र मे वहत पीछे थी । 
, प्रबुद्धता तो बहुत अगे की बातहै, उनमे साक्षरता भी नही थी । सामाजिक 
कुरूढियो मौर परम्परागत अन्धविश्वास की पकड इतनी मजबूत थी कि कोई भी 
„ महिला इधर-से-उधर नही हो सकती थी । महिलाए आत्मनिर्भर हौ सकती है, 
यह्‌ वात कल्पना से बाहर की थी । चिन्तन ओौर अभिव्यक्ति के क्षेत्र मे उनके 


३४४ 
) 


१३८ अतीत का विसजैन ; अनागत का स्वागत 


धिकार जितने सौमितत थे, उतनी ही सीमाए्‌ उनकी वो तन ३; 
र मे धी । इन सरव परिस्थितियो मे महिलाए्‌ इतनी दव गवौ ति ् 
पवार 

लगभग पैतीस वषं ४ स 

पूवं हमने अणुत्रत भान्दोलन का प्रवतन कि इ 
का उद है--मानव को मात्मसयम कौ मोर भप्र्र कर तमानमे निर 
कौ स्थापना करता । केवल पुरूष वमे के हार मूर्य-स्यापना का गह कमः द 
उसमे पूर्णता नही भयिगी तथा महिला-जागरण के विना समाना 
स्वप्न पूरा नही हौ सकेगा, यहं सोचकर महिना-जागरण का मभियान दुर! 
गया । दृढ सकत्प के साथ उस सभियान को शुर कसते ही जागरणरी परिः 
हो गयी) महिलाभो मे शिक्षा के प्रति भक्षण वहा, मयेरहीन परर; ग 
मोह कम हुभा, अधविश्वासो कौ पकड शिथिल हुई स्वतत्र स्पमे सोसि 
की क्षमता वदी बौर भगे वढने के लिए मामं प्रशस्त हो गया । उ प्प 
करते के लिए जिस जागरूकता, आलविष्वाप्त ओर साहस की जल £ 1 
अभी तक कम महिलाभो मे आ पराया है । फिर भी मेरा दिवा 
आगे आनि वालि कृष्टी वरपौ मे महिलाभौ मे नयौ चेतना का चप रद" 
उतके कार्यक्रमो से समाज कौ वड़ा लाभ मिलेमा। 


प्रारम्सिक कार्यक्रम 

महिला-चेतना का जागरण मौर महिलामो कौ क्षमता का समूरिक सप । 
कके लिए उन्दे एक मच देने करी आवश्यकता अनुभव हुई । तेरापव महितः 
की स्थापना दसी वषे कौ पूति के लिए हुई । देशभ के विदित ^ 
महिला स॒गठनो को केचित करने के लिए अदित न्नारतीय स्तर प्रः 
महिला मण्डल सक्रिय हुआ । विगत एक दशक मे वह सप मन्द्र 
गर्ति से चल र्हा ह । जो-जो काम उसने हाय मे तिये उन्द्‌ जाबा 
पूराकरनेका प्रयत्नं किय 


1 गया । इसे महिलामो कौ शिति के प्रति + । 
बढा है। महिला-सगठनो ते जव तकजो कुष्ठ किया हैः से ५4 
सप्रिम दशकके प्रारम्न मे उन्हे योजनावद हप ४ कुठ काम त 
है । उनमे एक चरिसूत्री कार्यक्रम यह्‌ हौ सकता है-- 


० श्रदित-जागरण 
० परिवार-निर्माण 


० कारयकर्ता-निर्माण 
डन कार्यक्रमो को क्रियान्वितं करने के लिए समय-समयपर ॥ 

परम = 
पर गोष्ठी ओर पस्विरचामो का आयोजन किया जाए तौ स 
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अनुरूप वातावरण तयार हयो सकता है । वातावरण बनाये विना किसी भी काम 
. मे अविलम्ब सफलता मिल सके, यह्‌ बहुत कठिन बात है । 


-शर्वित-जागरण के सूत्र 
~ ° महिलाओमे शिक्षा का विकास । 
~ ° स्वावलम्बन या आत्मनिभंरता का विकास । 
° अपनी समस्याओं को सही नजरिए से देखने ओौर समने की क्षमता का 
- विकास। 
- ° अपने प्राकृतिक गुणो का पू रा-पुरा मूल्याकन । 
० अपने स्वरूप की सम्पूणं रूप से पहचान । 


` परिवार-निर्माणके सूत्र 

० सामूहिक जीवन मे शान्त सहवास का प्रयोग । 

° जीवन को अन्तरग ओर बहििरिग, दोनो भोरसे स्वस्थ रखने का प्रयोग ! 

° वेशभूषा, रहन-सहन, भोजन आदि मे सयम ओर स्वच्छता का प्रयोग । 

° वच्चो के सस्कार-निर्माण की दुष्टे पारिवारिक स्तर पर धा्मिक 
अनुष्ठानो का प्रयोग । 

° पारस्परिक स्पष्टना ओर विश्वास को अजित करने के लिए तथा कूठा- 
निवारण के लिए नियमित खूप से गौष्ठियो का प्रयोग। 


..कायेकर््ता-निर्माणके सूत्र 
° सहिष्णुता का सकल्प 
० गोपनीयता का सकत्प 
° रूढि-मुक्त रहने का सकल्प 
° दूसरो की आलोचना न करने ओर अपनी आलोचना सेनिराशन होने 
का सकल्प । 
° अपनी धार्मिक आस्थाभो के प्रति सम्पण रूप से सर्मपित रहने का सकलत्प। 
इस त्रिसूत्री काथंक्रम की सफलता के लिए महिला-सगरठ्नो को सुनियोजित 
स्पमेकामकरनेकी अपेक्षा । सगवठ्नो से जुडी हुई हर महिला अपने दायित्व 
को समज्ञे, अपने समय ओर चिन्तन का सामूहिक उपयोग करे ओर अपनी अनुभव- 
सपदा से काये-पद्धति को नया निखार दे 1 अतीतमे जो विशिष्ट महिलाए हौ गर्द 
है, उन्हे आदशे के रूप मे सामने रखकर वसा बनने ओर बनाने का प्रयत किया 
जाए । एक निश्चित लक्ष्य के साथ निश्चित दिशा मे सामूहिक अभियान करके 
| मटिलाए अपनी मजिल तक पहुचे, ओर नयी सभावनाओकेार खोले, यह्‌ 
 भावश्यक है । 
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भाज मेरे सामने महिला के यनेक रूप उधर रहे है। एक समय या उदव 
सजी हृद गरृडिया के रूप मे रहती थी! सोने-चादी बौर हीरेपने > मः 
गोटे-किनायी, तारी आदि से चमचमाते हए वस, एक हाय तम्बा पस 
यात्रिक जीवन--यह है उसके बाहरी परिवेश का स्वरूप । भीतर वार > 
पर उसकी जो मृति उभरती, उसमे सस्कारो की स्ठता, गन्धरिष्वा =; 
कुरूढटियो भौर हीन-भावना की रेखराए स्पष्ट प मे परिलक्षितं होती यौ। पमे 
करवट ती । समाज कै मूल्य-मानको मे पररिवतंन अये) मनुष्य द्धि 
वदला भौर रूढ परम्पराथो मे चिन्तनपूवेक परिवतेन करने का तद्य म्पि" 
गया । उस समय भी महिला-जागृति कौ वात एक स्वप्न. प्रतीत हो रीर! 
महिला-जागृति के अभियान को अगे व्डाने के ्िएसमाक्रि गैः 
राजनीतिक कायंकर्ता आते, अपनी वात सूने, किन्तु महिताए्‌ उदे गुजर 
के मृड मे नही थी । उन्हीने तव तक उन वातो को नही युना, जव तर धर्मयु ` 
ने उस ओर अपना ध्यान केद्धित नही किया। आखिर हमने सोयािपुः 
अनुरूप समाज को पथ-दशंन नही होगा तो समाज पिषटडता लाएगा रर 
पिष्ठडेयन का श्रेय मिलेगा धमे को, धर्मचिर्यो को मौर धमं कर विगदपय 
को । ह 
धरम-गुरभो का काम सामायिकः, स्वाध्याय, यान, तप्या वादि क प 
देना ही नही है, समाज कै त्तिक शौर सास्छृतिक मूत्यो कौ (६ ^ 
सामाजिक मूल्यो के परिष्कार को दायित्व भरी उन्दी प्र हता हे} वा 
भी समाज मे धरगे निदेश का जितना पालन होता ह, करम ब १1 
दूसरी वात यह है कि धसं का सम्बन्ध जीवन के समग्र विकासते टै, म 2; 
महिला विकास के कार्यक्रमो पर भी ध्यान देना जरी हौ मया | 
तव अर अवकी नारी मे परिव अया रै 1 पर देना ५ 
परिवतन अपने चिन्तन एवं विवेक से कितना माया, यौर परमाव ८ ^ ` 


थ “2 
2> ॐ {८ 
(क व 
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कितना आया है । जब तक महिला समाजमे अपने विवेक से परिवतन नही आएगा, 
तव तक उसका अधिक महत्त्व नही होगा । महिलाओ का कर्तव्यहै किवे अपने 
जीवन मे आ रहे परिवर्तन को विवेक के साचे मे ढाले, अन्यथा उसका विकास 
प्वाहपालिता से अधिक मूल्यवान नही हो सकेगा । 

आज का महिला-समाज प्रबुद्ध हौ रहा है 1 शिक्षा उसके चिन्तन के विकास 
मे निमित्त बन रही है । अव वह॒ अपने सम्यक्‌ चिन्तनसे विवेक को जागृत कर 
भले-वुरे की पहचान करने लगा है । अपने हितोके बारेमे वह्‌ सजग हो रहाहै। 
उसकी यह्‌ सजगता ही उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकेगी । 

भारत की स्थिति का सूक्ष्मता से अध्ययन क्ियाजाए तोज्ञात होता है 
कियहा के जन-जीवनमे अनुकरण की प्रधानता है। यहा का मनुष्य ओर 
विशेषरूप से महिला प्रतिक्रियापूणं जीवन जीती है । वह क्रिया नही, प्रतिक्रिया 
करती है । इमीलिए उसने वेश बदला है, पर साथ-साथ फंशन को अपनाया है। 
क्योकि यह प्रतिक्रिया है । मेरा अभिमत यह॒है कि केवल प्रतिक्रियात्मक जीवन 
अच्छा नही होता । कोई भी तत्त्वया स्थित्ति आपके सामने आए, आप उसका 
अकन करे, अच्छेओौर बुरेका विवेक करे, स्वय न कर सकेतो दूसरो का 
मामदशरैन लें । सही चिन्तन कही से मिले, उसे स्वीकार करनेमे हितकीही 
सम्भावना रहती है । 

समाज की महिलाभो ने हमारे चिन्तन को समना है, स्वीकार कियाहै मौर 
उसके अनुरूप आचरण किया है । इसी का परिणाम है कि आज बहनौ के काले 
वस्त्र भी छूट गए । जब तक परिवनेन की बात सामने नही आयी, विधवा बह्ने 
कले वस्त्रौ मे घुट-घुटकर अपनी जिन्दगी बसर करती थी । उनका समाजमे 
यवप्रूल्यन हो गया था । उन्हे घृणा की दुष्टि से देखा जाता था । अपशकुन मानकर 
उनका अपमान किया जाता था ओर मागलिक अवसरो पर उन्हे घरके किसी 
कक्ष मे रहने के लिए विवश किया जाता था । इस स्थिति को महिलामौो ने सहज 
भाव से अपने ऊपर ओढ लिया ओर किसी भी विशेष प्रसग पर दूर रह्नेका 
स्वभाव वना लिया । 

वहुत वषं पहले की बात, मै एक गावसे प्रस्थान कर रहाथा) प्रस्थान 
मे एवे एक वृद्धा महिला मेरे सामने थी, महिला क्या थी, धमे की प्र्तिमूति थी । 
प्रस्थान के समय वह्‌ सामने से हट गयी । मैने पूछा--'माताजी कहा गयी ?* पास 
मे खडी वहने मौन हो गयी 1 मैने फिर पृषछठातो वे सकरुचाती हई बोली --आप 
प्रस्थान कर रहे है, उसीलिए वह्‌ पीले चली गयी । आप अच्छे शकुन लेकर प्रस्थान 
करे ।' बात समञ्ञ मे अब आयी । मैने कहा आज मृन्चे इस कुरूढि को समाप्त 
करना है । जव तक वहं बहुन सामने आकर दर्शन नही करेगी, यहा से प्रस्थान 
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४ 
1 † ठन कषमसा रही थी, आधिर वह भागे भवौ, तव ५५६ 
की प्रगति मे वाधक है) 4 त व ् वि 
है ? यह चिन्तन ही उस कमजो बनाने 1 
सीता का अपहरण हो गया। 1 
हे खोज करने पर प्तालगा कि सता > ~ 
रावणनेक्याहै भौरवहलका मेह | अवे प्रशं यह्‌ उठा सा 5० 
सीता का सवाद कौन लाएु ? यह सुनकर सवे मौन हो गह । नरो ९६, 
किसी ने वहा जाने की हिम्मत नही की! उस्न सभामे ढा वदर जाम 
उपस्थित था । उसने हनुमान की ओर देखकर कहा--हनुमान । देवता र.) 
लंका जाने का आह्वान है । तुम इते स्वीकार प्यो नही करतेते" छग" 
क्षण सहमता हभा-सा वोला--क्या मँ लका जा सकूगा ? जाग्यवानरे छनः 
को उत्तेजना देते हए कहा- | 
कवनहु काज कठिनं जग माही । 
जो नरि होहि तात ! तुम पाही॥ 

"दसा कौन-सा कामहै, जिते तुमनही कर सक्ते # इष एक वाद्यते टू 
को जगा दिया । वहु लकागया। वह केवले मीताकराप्तवादि नेग 
आया, लका को जलाकर आ गया । महिलाभो कोनतोतका जाना #ः 
लका जलाना है, पर उन्हे अपनी शक्ति को जगाना हे । महिवाषए्‌ प ८१ 
सकती दै, इस सूत्र को सामने रखकर काम करना है । 

महिलाए राजनीति के कषेत्रम कामकरे या नही, व्यव्प मे प्रिर 
नही, परिवार को सस्कारी बनाने काकाम उन्हे करना । भातीव ना" 
भरी अपने वच्चो को अच्छे ठंग से सम्भालती है गौर उने पछि" 
इसके लिए उते शान्त, सहनशील ओौर गम्भीर हीने कौ भर्त ै। वि) 
वहु अपनी गरलती को शान्ति ते सह लेती है, उसी प्रकार अपनी किः । 
भी सहन करना है, अन्यथा उनके जीवन मे दोह्रे स्कार मीरदटग 


सक्तिय हो उडेगे । काम वर 7 \ 
पिता-पुत्र डादग-र्म मे वैठे ये । रसौरमे व्हा. 
यी। विताने पृक्षा 


सहसा काच का वतन टूटने की आवाज भा 7 
हमा ?' वृत्र बौला--पिताजी ! समता दै माके हय मक्र ॥ 
गिर पडा पुत्रका यह कथन पितता को ठीक तही नगा । ९ 
काका वर्तन गिरा है, इसका क्या प्रमाण! सभव दैवः १ ( ८ ४ 
हो । अपने मन की इस वात कौ वर्हः निकालते हृए पिना ¶ ५1 
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विना जानकारी अपनी मापर दोषारोपणकरते हुए तुञ्ने शमं नही आयी ?' 
भीतर जाकर देख, वर्तन किसके हाथ सेगिराहै? पृत्रने रसोईघरमे जाकर 
देखा । वहा उसकी मा विखरी हुई काच की किरचे इकटुटी कर रही थी । वह्‌ 
लीटकर पिता के पास आया ओर ब्रौला--'पिताजी । बर्तनत्तोमाकेहाथसेही 
गिराहै।' पितताने साश्चयं पृषछठा--शिटा । भीतर जाकर देवे विना ही तुमने यह 
वात कैसे जान ली ?' पत्र बोला-- पिताजी । घरमे किसी दूसरेके हाथसे कोर 
चीजगिरतीहैतो उसकी आवाज कु देरमेबन्दहो जाती है, पर उसके साथ 
ही उठी हुमा की आवाज गूजती रहती है । आज बर्तन के गिरने की आवाज के 
साथ दूसरी आवाज नही आयी, तव मैने जान लियाकि यह बतंनमाके हाथसे 
गिरारहै।' 

यह एक एेसा प्रसग दहै, जो सास ओर बहू के सम्बन्धो पर प्रकाश डालता हे । 
वहुबेटी के हाथ से भी नुकसान हो सकता है, पर उसके लिए सासयामाद्वारा 
माक्रोण करने का ओौचित्यक्याहै ? बहूु-वेटी की गलती को प्रेम भौर वात्सल्य 
के साथ बतायाजाए तो उसका नतीजा कुछ दुसरा ही निकलता है । 

विकास के लिए बदलाव ओर ठहुराव दोनो जरूरी है । मौलिकता स्थिर रहै 
भौर उसके साथ युगीन परिवतेन भी आते रहे, इस क्रम मे विकास का पथ प्रशस्त 
होता है । महिलाए अपने प्राकृतिक मौलिक गुणो को सुरक्षित रखती हुई युगीन 
सन्दर्भो को पह्चाने, अणुत्रत ओौर प्रक्षाध्यान का जीवनम प्रयोग करे ओौर 

भच्छी महिला का आदशे उपस्थित करे । एसा करके ही वे अपनी स्वतन्त्र पहचान 

वना सक्ती है भौर शक्ति का समुचित उपयोग कर सक्तौ है । 


भारतीय नारीकाओआदयं 


एक समय था जव भारत की महिलाए जागृत थी, अपने दायित्वे प्रः 
थी । वीचमे सुषुप्ति का दौर चला, वे अपने कतव्य के प्रति उदान £ द 
मव फिर से जागृति की लहर आईं भौर वे विकासके दखवये त ध । 
रह है । जव तक भारतीय नारी-मानस मे निराशा, कुण्डा शौर स्ट ध 
रही, प्रगति की तो वात ही क्या, गति की सभावनाभौ नही थी । ईन दुर 
प्र विजय षाकरदही कोई आगे वह सकता है। महिताए्‌ अणि बरौर ६ 
निविवाद है, पर अभी वहत वढना वाकी है । अव तक पय परितारै, म 


दूर है । पथ ओौर मजिल एक नही है । पथ पर चलना है गौर मजिनिगेः 


है । 

कुछ महिलाए सोचती है कि हम अपनी मजिल कोपा नरी सामी, र 
जीवन की सवते वडी भ्रान्ति है। आक्षा मौर विवास के साय पयव 
वटते रहै तो मजिल स्वय सामने आकर घडी हौ जाएगी । इसकं पिए 
साधना मौर रसेवाका आदं सामने रखकर चलना हीमा । दिक्षा यीः 
पहली अपिना है । उसके विना साधना अधूरी रहती हं । साधना? परनन 
आवना विकसित नही हो सकती । जन्म के साथही तेवा का द्रत नर११ 
वाली महिलाए बडे से वडा कामं कर सकती ह! एक महिता दूरी पि 
विकास मे सहयोगी बने, यहं बहुत बड़ी सेवा है । इसके साथ भमु न" 
कर सकती हृ, दुसरी कोई नही कर सक्ती. ईम भ्रानििकोद्रर काग 
साधना है ओर काम करने के लिए नये-पुराने सभी प्रकर क गन | 
प्रयोग करना सवते बडी शिक्षा है। शिक्षा, सिता अर मेवाङीय" 


` 1“ ठ 


किसी भी वग को कटी से कही पटुचा सकती है] 1 

माज हमारे सामने हनारो महिला उपस्थित हं सौरजनमा त ध | 

है । लगता है महिलाभो ने उस न्यम को ब्मूला कर द गा ५ ॥ 
क्यार? किसी तेकुक्टा आर स्दित {4 


पड़ा कि ससे वडा चू 


भारतीय नारी कादशं १४५ 


भार्‌ खड होकर बोला--एक बगीचेमे दो कुसिया विषी थी 1 वहा दो महिलाए 
वैटी थी मौर दोनो चुप थी । इस घटना को सवसे बडा ञ्जू स्वीकार किया गया । 
किन्तु अव परिस्थितिया बदल गई है । हजारो-हजारो महिलाए एक साथ बैठकर 
चृप रह सकती है । यह्‌ बहुत बडी साधना है । 

मै महिलाभो का ध्यान एक बाति कौ ओर आकृष्ट करना चाहता हू किवे 
लौर कुछ सीखे या न सीखे, भारतीग्र सस्कृति को न भ्रुले । भारतीय सस्कृति 
व्याह? वहु है अध्यात्म । अध्यात्म हमारे देश की विशिष्ट थाती है । दूसरे 
देशो के लोग यहा अध्यात्म सीखने के लिए आते थे। इसी सन्दभंमे कहा जाता 
था-- 

एतदेशप्रसूतस्थ सकाशादश्रजन्मन. । 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवा ॥ 

ससारके सब लोग भारत आकर अध्यात्म याचरित्रि की शिक्षा ग्रहण 
करे । वया इस बदलते भारत के पास वह्‌ कुछ भी नही है, जिसकी समसारको 
अपेक्षा है । मेरा यह्‌ दृढ विश्वास है कि भारत अपनी मूल स्थिति मे लौटेगा भौर 
यहा से अध्यात्म की शिक्षा का समुचित ठग से निर्याति होगा । 

भारतीयनारी का इतिहास भीकम प्रेरणाप्रदनहीहै। अनेक महिलाओ 
की प्रेरक ओर उद्बोधक कहानिया हम सुनते है । उनके साथमे दो नाम जोडना 
चाहता हु । उनमे पहला नाम है महारानी कमलावती का। इषुकार राजाकी 
पत्नी महारानी कमल!वती ने अपने पति का सही मागेदशेन कर एक नये 
इतिहास को जन्म दिया । घटना इस प्रकार है-- 

इषुकार नगरमे भृगु नामक राजपुरोहित अपनी पत्नी यंशा भौर दोनो पुत्रो 
के साथ प्रत्रजितत होना चाहता था । उसके पास अपार धन-सम्पदा थी । परिवार 
मे कोईथा नदी, इस दृष्टिसे उस सम्पदापर राजाका अधिकारथा। राजाके 
पास सूचना पहुची । वह्‌ प्रसन्न हुआ । उसने राजपुरुषो को आदेश दे दिया कि 
पुरोहित की सारी सम्पदा राजकीय भण्डारमेले ली जाए। 

महारानी कमलावती महलो मे थी । उसे ज्ञात हुआ कि पुरोहित जित सपदा 
को छोडकर साधु बन रहा है, राजा उसमे अपने भण्डार कौ वृद्धि करना चाहता 
है। कमलावती का मन ग्लानिसे धर गया। उसने अनुरोध किय। कि महाराजं 
महलो मे पधारे । राजा व्यस्त था इसलिए जा नही सका । कमलावती वेर्च॑न हौ 
रही थी । उसने दोनो ओर कनाते लगवाकर राजसभ। मे जाने का निर्णय लिया । 
राजसभा मे पहुचकर वह्‌ बोली--"राजन्‌ । आप क्या कर रहे दै?" राजाने 
कहा-भण्डारभर रहाहू ।* रानी ने फिर प्रषन किया--“कंसे ?" राजा का उत्तर 
था-- पुरोहित की सम्पत्ति से1' रानी का अगला प्रष्न था-- क्यो? इस प्रष्नके 
उत्तर मे राजा बोला--'ुरोहित सपरिवार सम्पत्ति छोडकर साधु वन रहा है । 


१४६ भततीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


उसकी सम्पत्ति का कोई वारि 
रसन उस 
व ही ह इसलिए उद प्र साप अर्त 
यह्‌ सुनकरम ५. 
€ धकर महारानी बोलौ--'राजन्‌ } परोहित समति मो छे? ग} 
ओर आप रसे वटोर रह है ¡ राजन 1 मेरी त 
हतत ` एजन्‌ ‹ मेस वात मानो, आप वमन मते सं, 
द 1 के पास सम्पत्ति भाई कहा से ? मापने दानद >¬ 
कुछ दिया, ६ वनि 
$ गही तो उक्ते पात है । क्या दी हुई सम्पत्ति को वाप तेना अ 
धर्मं है? 
महारानी कमलावतती के शब्दो ने राजा इपुकार फी चेतना को प्न 
डाले 
डाला । उप्ते भनुभव हो गया कि वहु गलत रास्ते पर है। उप्ते मपगी एको ? 
प्रायश्चित्त करने के लिए उस परोहित की सम्पत्ति ही नही छोडी, पूना रः 
वैभव छोडकर साधु वनते कानिर्णयले लिया भोगके पय कोषठोः द्र 
महान्‌ परथ पर अग्रसर होकर महाराज इषुकार भमर हो गया। 
दूसरी घटना है महामती चन्दनवाला कौ । महाराज दधिबाहून मौर रर 
धारिणी की भप्ठरा-पी कन्या चन्दना । नियत्ति को योग । वह्‌ वाजारमे सि1 
सेठ धनावाह ने उप्तको खरीदा । सेठने उपे वेटी वनाकर रछा ¡ एर ङ 
दर््यालु पत्नी के मन मे सदेह का अकुर उग माया । उसने भवसर देय सतिः 
डाहु से चन्दना को विद्रूप कर दिया । सेठ उस समय बाहरथा! तीन लिः 
वाद वहु घर पहुंचा । चन्दना फी स्थिति देख सेठ का मन काप उत ठे 
पू्ा--धैदी । तुम्हारे साथ देता सलूक किमे क्रिया 6 पन्ना गोग 
(पिताजी । किसी का दोष नही है । मेरे बपनेकर्मो कादोपटै।' पठ मेर 
वार पूषा, किमु चस्दना ने अपनी ई्प्याल्‌ मौर क्रूर स्वामिनी मूता कानार 
बताया । सहिष्णुता का कितना वडा आदर्श ? क्या कोर््भीस्वी दतत रिम 
कर सकती है ? लात करे वाली के नाम को बनात रव सक्ती है ११ 


उच्च भाद है। क 
यहु गम्भीरता, यह सहनणीलता नारी-जीवन का प्रहन्‌ गण ?। त व 
मे उफतकन करना, शारीरिक आौर मतसिक यत्रणामो को चुपचपि स 
लेना, वहत बडा काम दै । महिलाओ को म सूञ्ावदेना बाहाः 
वदे, प्रगति करे, स्वतेत्र बने, अपने कार्यकषेत् का विस्तार क, म ८ 
गुणो को विस्मृत न करं । मौलिकता को सुरक्षित रखने वाली मर्हति? " 


प्रगति के नये आयाम खोल सकी । 


अनेकता मे एकता का दर्शन 


भारतीय सस्कृति धर्मप्रधान सस्कृति है । धमे का भथंहै अधकारसेप्रकाश की 
यात्रा । ससारमे दो प्रकारके व्यक्ति है । कुष व्यक्ति प्रकाश की खोज मे रहते 
ओर कुछ प्रकाश को देखकर आखे मृद लेते है । प्रकाश की खोज मे निकले हुए व्यक्ति 


“ दही धमं को समज्ञ सकते है मौर पा सकते है । धम्मं का आमन्त्रण प्रकाश के सम्मुख 


हने का आमन्त्रण है, अन्तर्मुखी बनने का आमन्त्रण है । धमं आत्मा का तत्व है । 
अत्माका कोईरूपनहीहोता। धमे का भीकोईरूपनही है । अरूप सत्ताको 
पहचानना वहत मुश्किल है । इसलिए हमारे पुवेजो ने धर्म को भी नाम ओर रूप 
देकर सर्वसाधारण की बुद्धि का विषय बना दिया । नाम मौर रूप से अनुबन्धित 
धमं ने अलग-अलग सम्प्रदायो के रूप मे अपनी पहचान बना ली । 

सम्प्रदाय का अर्थं है गतिशील परम्परा । किसीभी परम्परामे जव तक 


“ गतिशीलता रहती है, उसका स्वरूप विकृत नही होता । परम्परा को रूढ वनाने 


पे सम्प्रदायिकता का जन्म होता है। धर्मं भौर सम्प्रदाय दो अलग-अलग तत्त्व 
ह । धमं मूल है, सम्प्रदाय उसे प्राप्त करने का माध्यम है । धमं सम्प्रदायके लिए 
नही होता । सम्प्रदाय धर्मं को पानेके लिए होता है! जैन धमे एक अखण्ड तत्तव 
है । वह सम्प्रदायो ओर उपसम्प्रदायो के अस्तित्वके घेरेमेहै।घेरेकाहरखभा 
मजबूत है ओर उसकी अलग पहचान है । अपनी पहचान को ओर अधिक 
स्पष्ट वनाने के लिए उन खम्भो की लिपार्ई-पुताई वहुत भच्छेढगसेदहोरहीरै, 
पर उनको आपस मे जोडने वाली दीवार इत्तनी कच्ची है कि वह हूवाकेष्टोटेसे 
लोके से काप उठतीहै । उस कापती हुई दीवार के वे खम्भे इतने अकेले-अकेले 
दिखाई देते है कि उनको जोडने या एक करने का स्वर वार-वार मनाई देता हे । 
जेन एकता या जन समन्वय कौ वात यही से शुरू होती दै । 

एकता ओर समन्वय इन दो शब्दो मे बहुत नजदीको रिता है" परये दोनो 
एक ही अथं के बोधक नही है । एकता का अथं है--भिन्न-भिन्न अस्तित्वो का 
एकीकरण भौर समन्वय का अर्थं है--परस्पर सामजस्य स्थापित करना । यदि 
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हम एकता शब्द को समन्वय या सारमंजस्य का वाचक स्वीकार स 
शब्दो मेसे किसी भी शब्द क प्रयोग प्र किती को अण 
जहा एकता शब्द को व उपि नहेहेष्म, 

एकता शव्द क} एकीकरण का ही वाचक माना जातत है ह 
के भागे कछ प्रषनचिहन डे हो जति है! ८ 

जन धमं के सव सम्प्रदायो को एकं करदेन कौ वात भव्या + 
साथ-साथ कठिन भी बहुत है । जहा परस्पर विचारमेद क्षी व व ॑ 
वहा एकत्व कर दिया जाए तो भी लाभप्रद नही होगा । हाय कौ पाच अग 
अपने-अपने स्थान मे अलग रहती हुई कार्यकारी हो सकती ह! उने कौ ध 
चना दे तो उनकी कायक्षमता समाप्त हो जाएगी । इसी प्रकार छव यः 
के एकीकरण मे लाभ कौ सम्भावना प्रतीत नही होती । 

मनुष्य के सस्तिष्क भे स्वतन्वर सोचने की शवित है । जव तक यह रभा} 
हर मनुष्य अपने ढग से सोचेगा । सोचका भाधार ओरग्रमभिनषः र 
विचार-भेद रहैगा ही! विचार-भेद की स्थित्तिही सम्प्रदायो कीस, 
मेरी विनन्न राय के अनुसार सम्प्रदाय-भेद होना कोई गलत वात नही र। भना 
काअकुरण होता है सामंजस्य के धभावमे।! जैन विवारधारपषारभःं 
विभिन्न विचारो मे सामजस्य स्थापित कर सकती दहै । एक गोर इतनी हम 
दुसरी ओर जैन सम्प्रदायो मे भी सामजस्य की कमी । यह्‌ कितनी हन्यात 
ओर विचारणीय बात्त है। 

दिगम्बर-एवेताम्बर, भूतिपुजक-अमूतिपुजक, स्थानकवाषीनरपयौ 2 
धर्मं की इन प्रमुख शाखामो मे विचार-भेद को नकारना अन्ञान का पू } 
बुद्धिमत्ता इस वात मे है कि जिन विन्दुभो पर उक्त समी सम्प्रदाय मम 
स्थापित कर सके, करे । अनेकान्तवाद के सहारे विरोधी स्वितिपो प्र 
अविरोध को निष्यन्त किया जासकताह। फिर हमरे सामने दती गे 
विवशता है, जो हमे अविरोधी विन्दुमो पर भी मिलने नही देती । बव पीर 
है, हम लोग॒सोचे, समक्षे ओर प्षमन्वय को जीना सीवं ॥ मपी पी ५ 
नही तो कम से कम भावी पीटौके लिए ही एक प्रयल कज (४ 
दे ताकि जैनत्व का मौरव सुरक्षित रहं सके । भ 

आज से श्यारह्‌ वषं पूवं भगवान महावीर की पचीक्रवी निवाप शना € 
अवसर पर जन समाज के मान्य प्रतिनिधियौ ने मिलकर गरः ८ 
किया । निष्कषं रूप मे वे कुछ विन्दुमौ पर एकमत हठ 1 एर प्रतः, (न 
ओौर एक ग्रन्थ को सर्वमान्य करानि कौ उस समय की उपतध्यिकममर 
नही है) 

उससमयजोका 
पर्वा नही हो सका! सकारण या भकार 


८ 2४८ 


पुरे 
न्र्‌ 


* 


7 


(3 पि द 2:45 र 
म वाकी रहा, उसके वारे मे फिर विन्तन ती 
णहीञ्व काममा" ' 


6 


४. 
१4 


+ 
[॥ 


अनेकता मे एकता का दर्शन १४६ 


` गया । यदि कुष्ठ कदम भी आगे वढ पाते तो भाज एकत्व की अनेक नयी दिशाए 
› घुल सकती धी । नयी दिशाए नयी सम्भावनाओो को उजागर करती ओर जैन 
` शासन की प्रभावनामे चार चाद लग जाते । 


खर, जो समय गया, वह्‌ गया । अतीत को छोडकर हम वतमान को देखे । 
वतंमान का क्षण ही सबसे अधिके उपयोगी होता है । दूसरा क्षण आएगा, तव 
तक पहलेक्षण कानाशहो जाएगा । अवं हम एकभीक्षणकीो व्यथं खोए विना 


-- अपने करणीय कामो के लिए एक बार फिर सचेतन प्रयत्न करे, यह्‌ अपेक्षा है । 


14 


भाज हमारे सामने अवसर है। इस समय सभी सम्प्रदायो के प्रबुद्ध आचार्यो, 
साधु-साध्वियो, श्रावको मौर विद्वानौ मे समन्वय कौ भावना बल पकड रही है । 


, इस अव्सरका लाभ उठाकर हमे पारस्परिक फासले को करम करना है मौर 
. कुछ रचनात्मक काम कर दिखाना है । 


४ 


"जन समन्वय प्रकोष्ठ' उक्त भावना को साकार करने के लिए उठाया हुभा 
एक कदम है । अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति के अन्तगेत इस प्रकोष्ठ ने बहुत 
शीघ्र ही जेन समन्वय सम्मेलन' बुलाने का निणेय लिया है । दस ओौर ग्यारह 
फरवरी १६८६ को होने वाले इस सम्मेलन के सन्दभं मे स्थान, समय तत्त्वावधान 
मादि को लेकर करई प्रष्न उठ सकते है । पर इन छोटे-छोटे प्रमो मे सपनी शक्ति 


` कोन लगाकर एक वार हम इसी बिन्दुं पर मिले कि कही से कामकाप्रारम्भ 
' तो हो । मृञ्ञे लगता है कि यह जो छोटा-सा कदम उठाया गयाहै, शुद्ध एव 


५ 


 \ 


ध, 


व्यापक दृष्टि से सामजस्य स्थापित करने के लक्ष्य को सामने रखकर ही उठाया 
गया है । प्रसन्नता इस बात कीरै कि इसे अधिकृत रूप से सभी आचार्यो, सन्तो, 


: विद्रानो, चिन्तको भौर परत्रकारो द्वारा महत्त्व दिया जा रहा है । इससे आशा 


कीएककिरण फूटी है भौर कुछ हो सकने की भावना पृष्ट हो रही है । 
जैन समन्वय के इस प्रथम चरणमे हम सवत्सरी एक कंसे हो ? ओर पूरे 


‡ जन समाजका एकं मच कंसे हो? इन दो बिन्दुभो को मूल आधार मानकर 


‡ चले। इन दोनोमे हमे सफलता मिलीतो अगेके चरणो मेकामकरने की 
“ सुविधा रहेगी भौर हमारा उत्साहं भी बढेगा। इसके अग्निम चरण कव, 
“ कहा भौर कंसेहौ सकते टै? इस सम्बन्ध मे सबको सुविधा कोध्यानमे 


=+ ^ ५, 


५ 


[ये 


रखकर ही हमे कोई निर्णय लेना है । हमारे सामने यह इतना बडा ओौर महतत्वपूणं 


 कामहैकिइसेपूराकरनेमे हेम अपनी साम्प्रदायिक सकीणंता को आड न आने 


दे । जिस उदात्त भावना से इस काम का चिन्तन, निर्णय ओर क्रियान्वयन हौ रहा 
है, उतनी ही उदात्त भावना से हेम इसके सुपरिणाम की प्रतीक्षा करे । 

इस समय सारा ससार इक्कीसवी सदी मे प्रवेश करनेकी तैयारिया कर 
र्हा । हमारेदेशमे भी इस सदी के कदमो की आहट सुनाईदे रही है । एसी 
स्थितिमेजेनोकोभी सोचना है कियदिवे विभक्त ओौर खण्डित मानसिकता 
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के साथ अगली सदी मे पवेश करेगे तो उनकी आनि वाती पौरी क स~ 
व्यक्तिगत हितो मौर आग्रह से उपर उठकर ह्म जैने गो विने स 
सुथरी बनाने का प्रयत्न करे, अनेकता मे एकता स्थापित करं मोर उर 
से एक-दूसरे को समक्षने का प्रयत्न करे तो वह्‌ समय दुर नही र, भ 
अपनी विकेन्दित शक्तियो को केन्दितं करके सुनियोमित हपपे फः" 
भौर उससे पूरा जैन समाज लाभान्वित होगा । 


विश्व-मैत्री का पव पयु षण 


प्रत्येक राष्ट, समाज ओौर संस्थान के अपने सास्कृतिक मूल्य होते दहै । मनुष्य 
नवर होता है, पर सस्कृति एक अविनश्वर भौर कालजयी तत्त्व है ! उसके अनेक 
भगहै। उनमे धमंका स्थान सर्वोपरि है! धमं वह मानवीय मूल्य है जिसके 
दाय जीवन को उसकी आन्तरिक गहराइयो के परिप्रेक्ष्य मे समन्ञा भौर जिया 
जा सकता है । इस धरती पर जितने अवतार, तीर्थकर या धर्मप्रणेता हुए है, उन 
परबने धमे का प्रवतेन किया है, बल्कि यो कहना चाहिए कि धरम-प्रवतंन उनकी 
नियति रही है । उन्हने धमं का प्रवत्तंन तो किया, पर किसी धममे-सम्प्रदायको 
ग्म नही दिया । आगे चलकर वही धमं एक सम्प्रदाय कारूपलेलेताहै, यह्‌ 
प एक नियत्ति है । कोई भी धमं जब सम्प्रदायकेरूप मे परिणत होजातादहै, 
व धमं का तत्तव गौण हो जाता है गौर उसमे विकृतियो का प्रवेश शुरू हो जाता 
} । जव वे विकृतिया धर्मं पर हावी हो जाती है, तब फिर कोई धमे-प्रवतंक जन्म 
)ताहैभौरधर्मकी नयी धारा का सूत्रपात करता हे। 
धमे जीवन का अन्तरग तत्त्व है। उसके लिए अतिरिक्त प्रेरणा की कोई 
पेक्षा नही होनी चाहिए । फिर भी लोक-चेतना मे आयी सुषुप्ति को तोडने के 
तए बार-वार प्रेरणा दी जातीरहै। इस दृष्टि से धामिके क्षेत्रमे पवंभौर 
प्रोहासे की परम्परा डाली गयी 1 भगवान महावीर ने इस सन्दभं मे पर्युपण महा- 
वेफी स्थापना की । यह पव आर दिनि काहोता है ओौर इसका आठवः दिन 
वत्सरी' कहलाता है । जैन शासन मे यह्‌ सबसे बड़ा ओर सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं 
वं ह, इसीलिए इसे पर्युषण महापव" कहा गया । 
पर्युपणर महापव के साथ कुछ करिवदन्तिया मौर कल्पनाए जुडी हुई ह, किन्तु 
नका कोई ेतिहासिक आधार नही मिलता । 'निशीय सूत्र के भाष्य मे पर्युषण 
पर्याय शब्दो का विवेचन ह ! उसके दारा इस महापवं के स्वरूप को उजागर 
ण्या जा सकता है भौर इसकी उपयोगिता को समस्चा जा सक्ता है । 
पयुषण के अनेक अर्थो मे एक अथं है--अवस्थिति । अवस्थिति यानी रहना । 
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काल के परिप्क्यमे चार मास की मवस्विति परवुपणरहैक्षेः ङेः 
चार कोस तकं की सीमाएं प्रचलित थी । इसका एर सर्व हनः 
होना 1 मेरे अभिमत पे इसका भतमस्थिति वाला प्रायोगिक स्म ये्थः 
मूल्यवान्‌ है । भात्मस्थिति का अथं है--लपते आपे रहना रदे 
तपस्या, खाच-सयम आदि अनुष्ठानो के साथ मानवीय मूल्यो क्ते उाग्प 
आराधना बहुत जरूरी हे । मानवीय मूत्यो को शब्दो कौ समामे वापा; 
है, फिर भी हमारे माचार्यो ने दस धर्मो को सामने रखकर अत्मारय् 
उपक्रम स्थिर किया है । उन धर्मो मे सहिष्णुता, अनासक्ति, छुना, र्‌ः" 
संयम, सत्य आदि सावभौम तत्त्वो का समवि ै। । 
इन मूल्यो की उपयोगिदा के सन्द मे विचार क्यानाएतोः > 
सकता है-पर्युपण-पवं की परम्परा एक वंलानिक परम्परा यनुप 
प्रारम्भमे दो मासकास्षमय जठराग्नि की मन्दता कासमयहै। द्म घ्नः 
उपवास या खाच-सयम का प्रयोग मात्महित के साथ स्वास्व्य-साधनाम भरः 
निमित्त वनता है । 
असहिष्णुता इस युग कौ सवते बडी समरया दै । वोडी-सी प्रतमूिः 
व्यनि अपना सन्तुलन खो देता है । सन्तुचन टा कि उत्तेगनावदी । प 
उ्तेजना पर नियन्बण करना सिखाता है । इस दुष्टि से यट पावर 
४ 1 समाजसे पर्युषण परव का इतना अकर्पणहै किकी पिः 
करने वाले व्यविति भी इस पदं के समय आत्मोनमुख वनते ई । कपी पना 
करे पास नही जाने वाले व्यित भी सवत्सरी के दिन भपनी उपस्थिति बो एता 
समक्षते दै । इस दुष्ट से यह्‌ सामाजिक सगठन का पव है। । 
व्यवसायी लोग मपतते भाय-व्यय का पूरा हिसाब रत है । पह (५ 
क स्तर पर होता है । बत्मा के स्तर पर भी लाभ्रगोर श भ छ ५ | 
रखना जरी है । यह दिषाव प्रतिदिन करिया जाए तौ ब 
संवत्छदस के भवसर पर तो करना ही चाहिए । स्यूल से मृकम व + | 
ॐ लिए यहं वहुत आवश्यक हे । इस द्ष्टिसि पण व र ध 
आत्मालोचन वहं व्यक्ति कर सकता है, जौ ऋषु ॥ र ध 
अच्छे ओौरवुरेकर्मोका सही प्रतिबिम्ब भा स 6 ८ 
भप लो लाभा र मनाने कौ सार्थकता दै। टद 
दुह॒राने का संकल्य करना पर्मुपण पवं का मना 


यह्‌ सकल्पाभिव्यक्ति का पव है। ज श 
पर्यषण-पवं का सर्वधिक भाक्पक सनुष्ठानं ५ 1 
अ्थंहै क्षमा कां भदान-प्रदान । व्यवित दूसरे क प्रपत 4 


५ 
४ 


१। 


विश्व-संत्री का पवं : पर्युषण १५३ 


# १ 


करे तथा भपनी भरसे एसा व्यवहार न करे जो दरूसरो के लिए पीडादायक हो । 
यदि जने-जने मे एेसा व्यवहार हौ गया हौ तो उसके लिए क्षमा मागकर तथा 
४ ` उपनी ओर से क्षमा देकर हल्कापन अनुभव करे । यहं आत्मशोधन की सामान्य 
` प्रक्रिया है। यह एक एेसी प्रक्रिया है जो समग्र मानवजाति के लिए कल्याणकारी 


॥ ह । 

४ 'खमतखामणा' की सहज प्रकिया यह्‌ हैकि जिस समय किसी के प्रति 
` दुर्भावना आ जाये या दुव्य॑वहार हो जाये, उसी समय क्षमा का आदान-प्रदान हो 
` ~ जाये । उस समय सम्भव नहो तो उस दिन इस प्रक्रिया को सम्पन्न कर ले । फरिसी 

कारणसे वह्‌ दिन टल जाये तो पाक्षिक प्रतिक्रमण के समय तक खमततखामणा कर 

7 ले। पक्ष पूराहो जनेपरभी मनका शल्य न निकल सके तो चातुर्मास का 
-- भतिक्रमण न करे । चातुर्मास का समय भी बीत जाये तो पर्ुषण पवं कौ सम्पन्नता 
-- तक तो मनका ग्रन्थि-मोचन कर हो लेना चाहिए । यदि कोर व्यक्ति सवत्सरी 
-~ महापवं पर भी क्षमा का आदान-प्रदान नही करता है तो वह अपनी धार्मिकता 

को समाप्त कर लेता है । इस दृष्टि से यह ग्रन्थि-मोचन या 'फोरगिवनेस एण्ड 

- ~ फोरेट एुलनेस' का पवं है 1 
~ जेन धमे मे पर्युषण पव का व्यापक महततव है । इसके उपलक्ष मे एक साथ 
~~ तावो उपवास होते है । सैकडो प्रवचन सभाए होती हँ भौर लाखो पत्रो का 

मादान-प्रदान होता है । अन्य पर्वो का महत्त्व कभी कम-अधिकभी हो जाता है, 

.. पर इसका महत्त्व उत्त रोत्तर वठता जा रहा है । मानवीय मृत्यो की प्रतिष्ठा मे 
-., इसका विशेष योगदान है । इस पवं को रण्टरीय मौर अन्तरष्टरीय स्तर पर 
... मनाया जाए तो हिसा, जातक ओर युद्ध की समस्या का स्थायी समाघानहो 
, सकता । इस दृष्टि से पर्युषण पव विश्व मैत्री का पव है । विश्व मानव के साथ 
तादात्म्य का अनुभव इसी पृष्ठभूमि पर हो सकता है । 


भ 


ए) 
~ 


च 
५. 


बिन्दु-बिन्दु विचार 


० शान्तिर सहभस्तित्व मानव जीवन का श्वत सत है । पमल ठः 
पहुंचने के लिए हर युग मे समन्वय की प्रासगिकता हे । 

० रूस ओर अमेरिका की शिखर वार्ता इस तथ्य कोपृष्टक्तीरैः 
समन्वय युगकीमागहै। 

० जैन धरम का प्रमुख सिद्धान्त है स्याद्वाद । स्याद्वाद विरोधमे अगिरः 
मौर अनेकता मे एकता का दशरन है । यह्‌ दर्शेन कौ भाषा है । व्यवहारे 
धरातल पर स्याद्वाद का अथं है समन्वय । जन लोग अपने प्रमूव निदान 
कौ समे गौर जीवन मे उतारे । यह तभी सम्भव है, जव सव जेन परसय 
समन्वितं भौर संगठित होकर रहे । 

० जैन समाज की विकेच्ित शवितियो को केन्दित कर उनका जीवन-निर्गः, 
समाज-निर्माण भौर राष्ट निर्माणमे उपयोग करने के लिए समन्वयं मन्य 

1 

जन धरम के सव सम्प्रदाय अपने अस्तित्व कौ परकषित रवते हए पजय 

की मौलिकं भास्थाओो को व्यापकता देने के सिए सामूहिक प्रयल कर मः, 

इसलिए समन्वय मावश्यक हं । 

० सत्य, धर्मया सम्प्रदाय से वडा है, इस सिद्धन्त 
समस्य एक आलम्बन हो सकता ह । 


स्त को क्रियान्विति कसे फ गिः 


समन्वय क्या है? . 
० समन्वय कोई सिद्धान्त नही, जीवन शली है। इस पर चर्या कसे ठः 
इते जीने से ही कोई तत्त्व हाय तब सकताहै। _ त 

० हाथ की पाच अंगुलिया अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखने पर भा एत" 


जुडी हुई है, यही समन्वय है। 


बिन्दु-विन्दु विचार १५५ 


° समन्वय मे किसी के अस्तित्व का विलय नही, उसकी सौहादैपूणं स्वीकृति 
होती है। 

० विरोधी विचारो ओर व्यक्तियो मे सामजस्य स्थापितकरनेकीकलाका 
नाम है समन्वय । 

० अनाग्रहु, धृति ओर सहिष्णता की त्रिपगथा ही समन्वय का आधार दहै । 

० समन्वय का अथं है व्यक्तिगत स्वाथ, पूवं धारणा ओर ह्‌ चेतनाकी 
गिरफ्त से मुक्त होकर खुले मन से एक-दूसरे के निकट होना । 
जैन समन्वय का मतलब {सब जन सम्प्रदायो का एकीकरण नही, उन सवमे 
सामजस्य की स्थापना है । 


समन्वय कंसे ? 

साम्प्रदायिक सहिष्णुता भौर उदार दृष्टिकोण के द्वारा समन्वय साघधाजा 
सकता है । 

जन समाज के सवत्सरी महापवं के सन्दभं मे जो विविधताएर, उन्हे एक 
विन्दु पर ले जाना समन्वय की सबसे अच्छी शुरुभात हो सक्ती है । 
सवत्सरी की एकता के बारे मे चिन्तन ओर निणंय का भधिकार किसी 
व्यवित विशेष या सम्प्रदाय विशेष को नही है । एसी स्थिति मे समग्र जैन 
समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक (समन्वय मच' स्थापितहौ जाए 
तो समन्वयकी दिशा मे एक-एक चरण आगे बढाया जा सकतार्है। 

जन समन्वय के लिए कही सेभी उने वाले स्वरको बलदेनेके लिए 
अपनी ओर से कटिबद्ध रहना, प्रशस्त वातावरण निमितकरनेका एक 
उपायहै। 

व्यक्तिगत आग्रह्‌ को छोडकर जन समाज के हित मे उठाए गएकिसीभी 
प्रशस्त मुहे पर मुक्त भाव से सोचना यह भी समन्वयकी श्णखला मे एक 
कडी है। 


© 


© 


© 


@ 


© 


समन्वय नही हुभा तो ? 

° सवत्सरी महापवं के सम्बन्ध मे शीघ्र ही कोई समन्वयात्मक निर्णय नही 
लिया गया तो समाज को युवापीढी के विद्रोह का सामना करना पडेगा । 

० समन्वय के मभावमे खण्ड-खण्ड मे मनाए जने वाले सवत्सरी महापव के 
दिनि राष्टीय अवकाश की सुविधा कंसे मिलेगी ? 

० एकही परिवार की भिन्न-भिन्न परम्पराओमेश्रद्धा रखने वाले सवत्सरी 
के दिन जिस मानसिक इन्द्र की स्थितिसे गुजरते है, इससे ्टुटकारा कंसे 
हो सकेगा ? 


१५६ अतीत का विसजंन : अनागत का स्वागत 


° जैन लोग सवत्सरी जसे महत्त्वपूणं विन्दु पर भी एकमत नही हो पारम * 
भन्य छोटे-बडे प्रष्न चिह्लौ को विराम कंसे दे सकंभे ? । 


विचारणीय विन्दु 


० एसे सम्मेलन से क्या होगा ? इस प्रकार कौ भशेका को छोडकर द समेः 
को अौपचारिकता के दामत से निकाल कर यथां का परिवेश देकरम्पर 
वनानि का प्रयत्न करे । 

० इस सम्मेलन की आयोजना किसने कौ ? कहा की ! व्योकी? नप्र 
ने न उलन्न कर इतना ही सोचे कि कही से एक प्रपास प्रारम्भ तो हूना) 

० समन्वय सम्मेलन कौ सफलता दलीले एकत्र करमे मे तही, ठेप साप 
पर काम करनेमेदहै। 
आइए, हम एक वार पूरे मन से समन्वय सम्मेलनं की सफतता फे निः 

मगल कामना करे भौर सम्मेलन के निर्णयो को क्रियान्वित करने के तिए शीः 


शाली अभियान चलाएं । 


प्रन 


उत्तर : 


कैसे हो मनोवृत्ति का परिष्कार? 


वचपन की धरती कागज की तेरह स्वच्छरहोतीहै। उस पर जसी 
रेवाए खीची जाती है, वसादही चित्र उभर आताहै। क्या भापके 
मस्तिष्क मे बाल-जगत के विषयमे कुछ नयी रेखाए खीचने की 
परिकल्पना है ? 
बच्चा पूरी तरह ते खाली होता है, यह्‌ एकागी दृष्टिकोण है । वह्‌ 
अपने साथ क्रोमोसोम (गुणसूत्र) ओर जीन्स (सस्कार-सुत्र) लेकर आता 
है। सामाजिक वातावरण ओर निमित्तो का प्रभाव होताहै। किन्तु 
वच्चे के अपने सस्कार बीज उपादान होते है । उपादान ओौर निमित्त- 
दोनो का समुचित योग होने से बालक के भविष्य का सुन्दर रेखाचित्र 
वनता है । इस दृष्टि से यह्‌ निष्कषं निकलता टै किं सवके सव वच्चे 
सस्कारी हो ही जाएगे, यह चिन्तन सही नही है । कर्मो की सघनता हो 
तो प्रयत्न करने पर भी बालक को सस्कारी नही बनाया जा सकता । 
कमं सिद्धान्त को स्वीकार करने पर भी मेरा यह्‌ निर्चित 
विश्वासहै कि सस्कारो की रेखा खीचने की सही स्लेट वचपनहीहै। 
वहुत वच्चे एेसे हो सक्ते है, जो अनुकूल वातावरण भौर प्रेरणा पाकर 
अच्छा विकास कर लेते है! इसके लिए बच्चो को गुरुकुल जसी स्थिति 
मे रखकर सघन प्रयत्न करने कौ अपेक्षा है । बहुत सोचने परभी 
गुरुकुल से बढकर कोई एेसी पद्धति विकसित नही हर्द है, जो वच्चो के 
सर्वागीण विकास मे सहयोगी हो । सस्कार-निर्माण की दृष्टि से स्कलो 


से भी अधिक उपयोगी छात्रावास हौ सकते “न विश्व ५ 
मेइसक्रमकोप्रारम्भकरने की बात चल य 

देखरेख मे योजनाबद्ध तरीके से सस्कार- मच 

पीढी को आशा भरा उज्ज्वल भविष्य है। 


भ्रषन . बाल जगत मे बढ रही गलत अ राधी 


१५८ अतीत का विसर्जन : मनागरत का स्वागत 


उत्तर 


द) 


प्रप्न 


उत्तर. 


ष करने के लिए धामिक मंच से भी कु सहयोग किया रम; 
वच्चो मे अनुकरण की क्षमता वहत होती है ।वे जो दु्टदेस्ते६ प 
हं या सुनते है, उसे बहुत जल्दी पकड तेते है 1 वत॑मान का रः 
उनके सामने जो चित्र उपस्थित करता है, वे मपने आपको उनो शि 
भे ढाल लेते है । इस सन्दभं मे वच्चो के अभिभावको द्वारावती 
रही लापरवाही उनके गलत सस्कारो के लिए उत्तरापौ टै 
अभिभावक सजग रहे गौरवे वच्चो को चि ौप्रेरणादेनेे 
वीडिओ एव आंडियो कँसेट दिखाए व सुज्ञाए तो वच्चो मे मच्छ घाः 
का निर्माण सम्भवहै। 
दामिक मंच काजहातकमप्रषन है, वहाते भी दु स्वनाम 
्रवत्तियौ का संचालन हो सकता है । ध्यान देने कौ वात दुतम है } 
कि वे परवृत्तिया आकर्षक हो, मनोरवज्ञानिक दृष्टि से वच्चो पर अनुष 
प्रभाव छोडने वाली हो । मूल वात एक हीहैकिवेलको वनाद. 
बहेमी । कटीली बाड होया दीवार, जो भी मालम्बन मिनेगा, ॐ 
सहारे वदेगी 1 यही स्थिति वच्चो की है । उन्हे आलम्बन चर 
आलम्बन प्रशस्त होगा तो उनके जीवन की गति स्वत ही मप्र 
जाएगी । 
शिक्षा जगत मे जीवन-विज्ञान कानाम चर्चाका विषय वन र्हा। 
यह्‌ वच्चो के लिए शंक्षिक वोज को वनि वालातोनदी दै! , 
जीवन विज्ञान के पाट्यक्रम का निरघारण कसते समय प्रारम्मर ६" 
हयान रखा गया है कि इसमे वच्चो के दिमाग पर अतिरि दान 
पडे । इसमे सिद्धान्त पक्ष पटाने के साथ प्रयोग क पर अधिक व 
गया है । बच्चो कोटेसे प्रयोग कराए जाते रै, जिनसे कत ५ । 
ि के लगते ह । वः 
वटती है ओरवे कम समय मे अधिक काम करने लत । 
दौद्धिक विकास के साथ भावनात्मक विकास की भोरत ताति र त 
उपक्रम शिक्षा जगत मे उभर रही भनेक समस्या ८ क ८ 
बहुभायामी होनिके कारण न क्रिया नतो उत्राज 
गे पर कोई वोक्च ही वदता € । ६ ि 
ध जिन स्कूनोमे जीवन-विज्ञान का ८ ध 1 र 
वहा के वच्चो मे आश्चर्यजनक बदलाव भा र 7 
अनुशासनहीनता, उच्छ कलत श ओर धिता 
थी, उन वच्चोमे अग्रत्याशित सुधार देवकर व दीप 
अनुभव कर रहेैकि कुन कुष्ठ सयी वात धर्टिति ह 


` उत्तर" 


प्रष्न 


पर्न 


उत्तर 


कंसे हो मनोवृत्ति का परिष्कार ? १५६ 


प्रयत्नं से जीवन-विज्ञान के जो परिणाम भा रहै है, उन्हे देखकर यह्‌ 
भावना जागती है किदेशके सभी विद्यालयोमे जीवन-विज्ञानको 
अनिवायंसूपसे लागू कर दिया जाएतोशिक्षाकेक्षेत्रमेएकक्रान्तिभा 
सक्ती है । 
अणुत्रत, प्रक्षाध्यान आदि परिपक्व मस्तिष्क वालो के लिए ही उपयोगी 
है अथवा वच्चो के लिए भी इनका कोई सीधा उपयोग दहै ? 
परिपक्व मस्तिष्क वालो को अणुत्रती ओौरप्रक्षाध्यानी बनानेमे काफी 
कठिनारृहो रहीहै। वे लोग प्रक्षाध्यानके शिविर तभीवेतेटहै, जव 
उनको शारीरिक या मानसिक स्वाथं साधना होता है। बच्चे स्वार्थं 
भौर परार्थं के दन्् से सर्वथा मुक्त होते हैँ । उन्हे जो उजाला मिलता है, 
उससे वे पूरा-पूरा लाभ उठा सकते है । इसी बात कोध्यान मे रखकर 
जीवन-विन्ञान का उपक्रम प्रस्तुत किया गया । इसके माध्यम से बच्चो 
के जीवनमे अणुत्रत ओर प्रक्षाध्यान दोनो उतर जाते है । इसलिए मै 
चाहूगा कि इस क्षेत्र मे बच्चो को प्राथमिकता दी जाए । 
आज प्रौढ शिक्षा का स्वर बहुत ब्ुलन्दी परह! इसके लिए 

सरकार का वजट चनता है | स्थान-स्थान पर काममभीहोरहाहै। पर 
उसका परिणाम कितना सन्तोषजनक है, कहना कठिन है । क्या इससे 

अच्छा यह्‌ नही दहै कि होने वाले बच्चो मेएकभी निरक्षरन रहे, इस 
वात पर पूराध्यान केन्द्रित किया जाए । यदिदेश का हर वच्चासाक्षर 
ओर शिक्षित दहोताहैतो आने वले बीस वर्षोमे निरक्षरता काअधेरा 
स्वय समाप्त हो जाएगा । 
कु लोगो का अभिमत हैकिबच्चोको प्रारम्भ से ही यौन-सम्बन्धी 
शिक्षा दी जानी चाहिए । क्या आप भी इसे आवश्यक मानते है ? 
इस सम्बन्ध मे मेरी सहमति सापेक्ष होगी । यह्‌ एक सच्चाई है कि आज 
का वच्चा अतीत की अपेक्षा अधिक समक्षदार होत्ताजा रहा है। लोगो 
को जीवन-शेली एसी हो गई है कि वच्चो के लिए कुछ भी गोपनीय जसा 
नही रह्‌ गथा है । एेसी स्थिति मे उन्हे उचितं मादन ओर प्रशिक्षण 
नही मिलातोवे विङृत्तियो की अधेरी गल्लियो मे भटक सकते है । पर 
इसका अथं यह्‌ नही है कि आधुनिकता के नाम पर उनको वह्‌ सव कुछ 
वत्ता दिया जाए, जिनका उनकी कच्ची उस्र पर गलत प्रभाव हो सकता 
है। वच्चो को यौन-शिक्षा दी जा सक्ती दहै एक सीमा तक, परकिसी 
उपयुक्त प्रशिक्षक के द्वारा । इस बात को मँ सवंथा अनुचित मानताहू 
कि बच्चे इधर-उधर से सेक्स सम्बन्धी जानका रिया वटोरे, वयस्कोके 
लिए बनी फिल्मो से एसी शिक्षा पाए भौर गूमराह्‌ हो जाए । 


प्रएन : 
उत्तर : 


प्रपत: 


उत्तर: 


अवधारणा ¡ आत्मा गौर मोक्ष की 


ईश्वर के मस्तित्व का भकाट्‌य प्रमाणक्या है? 
आत्मा का अस्तित्व ही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाणे । भात 
से भिन्न ईष्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष या सदिग्ध प्रमधश्रा 
हो तो उसके लिए मँ स्वयं जिज्ञासु हूं । 

मुले जो सत्य मिला है, उसके अनुसार म इतना ही कट्‌ गाता" 
कि आत्मा की निरन्तर विकासशील नही, किन्तु विकाश के चरम रि 
पर पहुची हुई अवस्था ही ईश्वर है । उसके भस्तित्व का प्रन भागमारे 
अस्तित्व के प्रश्न से पृथक्‌ नही है । 

{समा क्तक्या. प्रमाण है? यदि यह्‌ मान लिया जाएुकि जः दो गे 
सभ्मिलनसेदही चेतेन्‌.की उत्पत्ति हौ जाती है, तो शरीरके नष्टा 
चेतन भी लुप्त हौ जाते( है, उसका कोई अस्तित्व नही रहता । श 
विरोधमेक्यातकंहै? 
आला के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्यक्षया असदिग्ध प्रमा 
करना कोई सहज-मरल कायं नही है } कयोक्ति वह्‌ एक अत्तं त ४। 
मू्त-अस्तित्व की सिद्धि के लिए उपलब्ध प्रमाण अमूर्तं को मिदर 
सकते है, एेसा मान लेना एक आग्रह व्यन्ति केलिए वुमन 
सकता है किन्तु एक सत्य-शोधक के लिए कठिन । म वि 
वात नही कररहाह क्योकि वह्‌ वैयवितक विश्वाप्त का ध्र ^ ' 
दशवर के अस्तित्व की अपेक्षा हम अत्मा के अस्ित्व मे अधिक 
एव अधिक निकट द, इसलिए अह्‌ के प्रगाह प्रकाणमे जौ दयता 4 
दसौ स्वरमे बोलतादैकिर्भं हू" यानी मात्माका अत्तिः) दै) 
इसका वाधक मौर भे नही हृ" इसका साधक कोईभी 1) 
है । एक अनास्मवादी भी यहं तकं प्रस्तुत क सवता है. ^ 
साधक सौर भ नही हु" इसका वाध 


५ 
; 


ककोहभी प्रमाय प्रात र 


हि) 


न 


श्रए्न . 


1 । 


उतत 


प्रएन : 


उत्तर 


प्रप्ते 


उत्तर : 


प्रष्न 
उततर 


प्रणत 
उत्तर 


प्रष्न 


उत्तर: 
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किन्तु एेसा तकं प्रस्तुत करने वाला तकं-काल मे अह को अस्वीकृत करता 
हुआ भी हर क्नण उस अह कीभाषा मे बोलता है, जिस भाषामे कोर 
अचेतन या अचेतन योग से निष्पन्न कोई भी तत्व नही वोलता। 

आपके प्रदनमे जो तकं प्रम्तुत है, वहु किसी प्रत्यक्ष या असदिश्व 
प्रमाण से समित नही है, यह उसके विरोध मे मात्र तकं ही नही, किन्तु 
उसके मूल पर प्रहार है। 
पुनजेन्म यदि होता दहै तो उसका क्या प्रमाण? 


` आत्मा का होना ही पुनजन्म का प्रमाणरहै। इस प्रष्न का कोर स्वतन्त्र 


मूल नही है । पूवेजन्म की स्मृति, सस्कार तथा क्रिया कौ प्रतिक्रिया--ये 
पुनजन्म की पुष्टि के व्यावहारिक प्रमाण है। 

क्या पूनजेन्म का आधार कमे है? 

पुनजेन्म का ही क्या, जन्म मात्र काहैतु कमं । जो कर्म॑-मुक्त होता है, 
वह्‌ जन्म-मरणसेही मुक्त हो जाता । 

श्री अरविन्द घोष का कथन है कि मनुष्य योनि प्राप्त हीने के बाद भात्मा 
अन्य योनियो मे नही जाती, परन्तु हमारे प्राचीन सिद्धान्तो के अनुसार 
यह्‌ वात नही हि । इस सम्बन्ध मे आपकी क्यारायहै? 

श्री अरविन्द घोष ने कहा, उसमे सच्चाई नही है, पेता मँ नही मानता । 
सम्यक्‌-दृष्टि प्राप्त होने पर मनुष्य का अपक्रमण तही होता, वह इससे 
निम्न योनि मे नही जाता। किन्तु जिसे सम्यक्‌-दृष्टि प्राप्त नही होती, 
उसके लिए एेसा नियम नही है। इसलिए उस कथनमे मै विभज्यवाद 
की मयदि से सचाई देखता हू । 

कर्मं सिद्धान्तक्याहै? 

कमं सिद्धान्त क्रिया की प्रतिक्रिया, चेतन ओर अचेतन केयोगकौ 
रासायनिक प्रक्रिया या स्थूल प्रवृत्ति द्वारा सूक्ष्म की सक्रियता का सिद्धात 
दै । यह्‌ सूक्ष्म होने पर भी व्यावहारिक व बुद्धिगम्य है । 

यह्‌ सृष्टि स्वयम्भू है या किसी के द्वारा निर्मित? 

जो मूल तत्त्व दै, वे स्वयम्भू है । उनके रूपान्तर, वे निमित मी होते 
है ! निर्मात्री शक्ति कोरईएक नही है । हर प्राणी निर्माता दहे इसी कारण 
सृष्टि मे विविधता है। वह्‌ वेतन ओर अचेतन दोनौके योगसे 

निमित है । दुनिया मे जितना दृश्य है, वह साराकासारायातो जीवित 
शरीर है या जीव-मुक्त शरीर । अत रूपान्तरण का कर्ता जीव दै, इस 

प्रतिपत्ति मे मृञ्चे बहुत स्वाभाविकता प्रतीत होती हे । 

सत्यक्याहै? 

सक्षेप मे सत्य कार्थं द्रन्यया एकत्वरूप ओौर विस्तारमे सत्यका 


१६२ अतीत का विसरजन : अनागते का स्वागत 


भरं पर्याय या नानात्व है । विश्व कौ भेदाभेदात्मकता सत्य है । पः 
दष्टिकौ व्याघ्या है! उपादेय-दष्टि से सतय है जला कतौ उन" 
अवस्थिति । 
प्रन : सत्य कंसे प्राप्त किया जा सकता है? 

उत्तर : सत्य की प्राप्तिके दो साधन है- नये सस्कारौ का निरोघ ओौरम्ः 
संस्कारो का निरसन । पत्य की उपलन्धि मे वाधक मूढता है। प 
कौ दो भूमिका है-दष्टि कौ मूढता, चरित कौ मूता । स 
जु भाव ओौर अनाग्रहु भाव विकसित होता रै, वैसे-व॑ते मूता निर 
होती दै । जँसे-जैसे मूढता निरस्त होती है, व॑से-व॑से सत्य उपतब्ध रोना 

प्रश्न : जीवन क्यार? जीवन का सत्य के साथ क्या सम्बन्ध है? 

उत्तर : शरीर-वद्ध अत्मा कै प्रवहमान अस्तित्व की एक धाराजीपनःे) 
पर्याय या परिवतंन सत्य का भश है} जीवन पर्यायातमक सत्य है 
वतमान मे सत्‌ है, किन्तु भावी पर्याय के उदित होने पर असत्‌ बन मारः 

। 

परषन: र राग-देप जीवन के अभिन्न भगर्ह? यदिनही तौ उनकी शधि 
कहा से होती दै भौरये जीवन को कंसे इतना प्रभावित करते है? 

उत्तर : रागद्वेष जीवन के मूल सूत्र है। जीवन मौर मुल्युका प्रवाह्‌तवतः 
अविच्छिन्न रहता है, जव तक ॒रागदेप विच्छिनन नही हते । ये गोपो 
के मतरग मे इतने गहरे पठे हृषु है कि इनसे जीवन भावित ह न 
वहत दुर तक सचालित हौता है । इनको भाग भृतरग # पदा भ॥ 
रहती है, वाह्य निमित्त मिलने पर वह्‌ अभिव्यक्त हो जाती है) ५ 
हमारी यह भाषा षधिक सगत होगी कि रागेप की उत्ति, 
किन्तु अभिव्यक्ति होती है। ध £ 

्रण्न : क्या राय्रेष का निराकरण कियाजा सक्ता दै? यदिदारता 


प्रकार ? । 
उनर : रागदेप के निराकरण का प्रारम्भ क्याजा ध € । ५ 
प्रारम्भ हो चकेता है, उपक परिसमाप्ति क्या नहा ५ 
निराकरण का प्रारम्भ सम्यक्‌-द्णनसे हौतादै। जवतकहम 7 | 
को नही देखते, तत्र तक ये हम पर मयना भाधिपत्य त वहे । ध । 
जिस दिन हम देख लेते हैकिये हमारे नहीर्ह केवन व न 
प्रभत्व जमारएर्वडे ह, उसी दिने से इनके निराकरण ४4 (4 
है 1 जैसे-जैसे दपानशक्ति विकसित मेती जातीरहै, 1 (1 
वल वडता यौर इनका निसकरण होता जाता £ ५ . 


निराकरण अपनी भन्तिम्‌ स्थिति प्र प्टुच नाता : 


प्रष्न 


उत्तर 


प्रष्न 


उत्तर 


प्रष्न 


उत्तर 


प्रए्न . 
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क्या हमारे नाते-रिषते चिरस्थायी हु? क्या इनका सम्बन्ध हमारे भूत 
या भविष्यकालीन जीवनसे है? 


" सम्बन्ध, इसका अथंही है कि वहु समय कौ अवधिसे मुक्त नहीहै। 


अवधि दीघेकालीनभी हो सकती है । हादिक सम्बन्धका सस्कारयदि 
पचास-साठ वषं तक टिक सकता तो पांच छह्‌-सौ वषं तक क्यो नही 
टिक सकता ? सुक्ष्म की शक्तिमे विश्वास होने लगारहै, शीघ्र ही अब 
इस रहस्य की ओर ध्यान जाने वालारहैकिहमारी प्रवृत्तियौ का सूत्र- 
धार स्थूल शरीर नही, किन्तु सूक्ष्मशरीर है भौर उसमे सुदूर भरत ओौर 
भविष्य की प्रवृत्तियो को वहन करने की क्षमता है । 

अच्छे मौर बुरे, पण्य ओरपाप की व्याख्या ौर पहचानक्या है? 
क्यावेहमारे भावीजीवन को प्रभावित करतेहै? यदिहा तोकिस 
प्रकार ? 

उच्छेओौर बुरे तथा पुण्य ओर पाप की व्याख्या या पहचान निरपेक्ष 
द्ष्टिसेनहीकी जा सकती । हमारे जीवन की जितनी भूमिकाएहै, 
उतनी ही इनकी व्याख्याके सूत्र भौर पहचानके चक्षुहै। हम किसी 
निश्चित विन्दु पर खडे होकर ही जानने की चेष्टा कर सकते है कि अच्छा 
क्याहैओौरवबुराक्या दै । भापका अच्छेओौर बुरे की व्याख्या का आशय 
कमशास्त्रीयहो तोमै कह सकता ह कि आत्मा के साथ विजातीय तत्त्व 
काअनिष्टयोग होता दहै, वह्‌ बुरायापापहै ओर उसक साथ विजातीय 
का इष्ट योग होता है, वह्‌ अच्छा या पुण्य है। यह अच्छे ओौरवुरेकी 
व्याख्या है । हर वतंमान से भविष्य प्रभावित होता है। हर भविष्य पूवं 
की'अपेक्षा से भविष्य किन्तु अपनी अपेक्षा से वतमान ही होताहै, इसलिए 
वह्‌ पूवं से प्रभावित हो सकता है, किन्तु सवथा नियत्रित नही । जसे अतीत 
की घटनाओ से वत्तेमान की प्रवृत्ति प्रभावित होती है, वंसे ही पुण्य 
या पापसे हर प्रवृत्ति प्रभावित होतीहै। यह प्रक्रिया स्थूल जगत्‌ से 
हटकर सुक्ष्म जगत्‌ के स्तर पर होती है, इसलिए अधिक प्रभावशाली 
होती है । 

जीवनमे शान्ति किसप्रकार प्राप्त कीजाए? इसके लिए क्याकोई 
साधना है? 

सत्य को उपलब्ध किए विना शान्ति उपलब्ध नही हो सकती । उसकी 
साधना है--एकत्व कौ भावना का अभ्यास या उस सम्बन्ध की खोज, 
जिसका सम्बन्ध किसी अमुक से नही, सबसे है । 

जीवन का उदेश्य क्याहै? 
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उत्तर : जीवेन का उदेश्य वया है, इसकी जानकारी से नही है । दह गोईप्रे 


प्रन 


उत्तर : 


प्रष्ने : 


उत्तरः 


प्रन : 
उत्तरः 


प्रष्नच 


उत्तरः 


प्रष्न : 
उत्तर्‌ 


से ही वना-वनाया, षेडा-घडाया है, एेसा रै नही मानता । 

यदि इस प्रष्न का आशय हं टैकरि जीवनक उदेश्य या होना 
चाहिए तो मै कह सक्ता हूकि उद्यो कौ तम्बी सुची मे एकोप्रफ 
जौर सवसे वडा या सर्वाधिक अनिवार्य उदेश्य होना चाहिए पं 
आपकी उपलब्धि, जो अस्तित्व अनेक आवरणो से मावृत्त है, उन 
अनावृत्तीकरण या परोक्षानुभूति की भूमिका से हटकर ्रयक्षक्ी पूित्न 
पर भवेस्थिति । 


: क्या मृत्यु का समय निश्चित रहता है ? क्या इपतके प्ते व्यनि म्न 


मृत्यु नही होत्री ? 
साधारणतया नीवन की अवधि निश्चित होती है। अवधि मापि 
का जथंहै मृत्यु । किन्तु भाकस्मिक दुर्टना आदि निमित्तो से उ मक 
मे परिवतंन भी हो सकता है । यह्‌ पररिवतैन-्ाप्त मुच ही मका मु 
है । जो जीवन की अवधि पर्णं होने पर आती रै, वह कारनृ्ु 
होती दै । 
यदि यह सत्य है कि मुत्य समयपरही होतीहै, तो क्या मक्षि 
दुर्घटनाएं भी इसी सत्य के निमित्त होती है ? 
इस प्रन का समाधान पूवं प्रष्न के उत्तरमेकियाजाचुकारै 
सद्गुरु की प्राप्ति के लिष्ुकर्याकियाजाए? 
सदगुरु की प्राप्ति उसी व्यक्ति को हो सकतीरहै, जो हीन-कामे 
उतना ही मुक्त है, जितना कि अहकार की भावनाय मूका ह पा 
अहंकार की भावना से उतना ही मुक्त है, जितना किं हीने-धवकतात 
मुक्त ह । अतः सद्गुरु की प्राप्ति के लिए हीनता के विलयन गौर ब्रह 
कै विसर्जन की पद्धति का आलम्बन लेना मूद्चे इष्ट लगता है। 
“संशयात्मा विनश्यति--इस उवित के अनुसार आजकल कै पठेतिपे 
लोगों का इस प्रकार कौ उहापौह के कारणक्या नाण ही होगा! 
संशय के दो अर्थं है-- जिज्ञासा ओर सदेहं । जिननासा मे विकाम र 
संदेह से विनाश होता है । अधुनिक लौगौमे निजाता नही, केवल र 
होता है! इस स्थिति मे कुछ मन्तर हौ, यदि संशय उत्तरका , 
वद्धि क चि हो ते स्यात्सा विनश्यति के स्यान पर 
संशयमनारुह्य, नसो भद्राणि पश्यति" यह ह र सकता है । 
स्वरूपक्याहै? वह्‌ कते प्राप्तही; ५ 
न अ वन्धन से मुक्ति । अत्मा की दौ मवस्वाए 1 
ओौर मुक्त ) मक्त अवस्था, जिसमे सवं प्रकारके बन्धन 


प्न 
उत्तर. 


प्रन : 


उत्तरः 
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जाते है, वह मोक्ष है । आलम-स्वरूप का उदय ही मोक्ष का स्वरूप है । 
ईव र, मोक्ष या आत्मा की मूक्त अवस्था- तीनो एकाथेक है । मोक्ष की 
प्राप्ति का उपाय है सजातीय गुणो--ज्ञान, आनन्द, शक्ति भौर 
पवित्रता मे रमण गौर विजातीय गुणो--भज्ञान, दुखओौर विकृति 
से चिरमण । 
मोक्ष के बाद की क्या स्थितिह ? क्या उसके बादभीजीवरहै? 
आत्मा की जौ स्वाभाविकं स्थिति है, वही मोक्ष के बाद की स्थितिहै। 
उस स्थितिमे शरीर भौर शरौ र-निष्पन्न धमं नही होते, केवल आत्मिक 
धर्मं होते है । मोक्ष के बाद आत्मा अनात्मा नही होती, जीव अजीव नही 
होता या चेतन अचेतन नही होता । उस रिथत्ि मे आत्मत्व, जीवत्व या 
चैतन्य इतना प्रबुद्ध या अनावृत हौ जातारहै कि उसमे कोई वाधा 
उपस्थित नही होती । 
मृत्युका समय यदि पूरवं-निर्ितदहै तौ नियति का यह्‌ नियम मानव- 
मात्रकेलिएहैयाप्राणीमात्र ओर जीवमात्रके लिएभीहै? 
मृत्यु का नियम जसे मनुष्यके लिएरहै'वैसेहीप्राणियोकेलिएभीहै। 
कुछ आपवादिक स्थित्तियो को छोडकर सामान्यत यह्‌ नियम सवके लिए 
समान है। 

(प्रषनकार--ससद-सदस्य सेठ गोविन्ददासजी) 


श्रत 


उत्तर 


प्रत्त 
उत्तरः 
प्रष्त : 


उत्तरः 


प्न 


उत्तरः 


पर्न ` 
उत्तरः 


समाधान केस्वर 


भाप अभी कहां से माये हँ मौर आपको कहा जाना है? भाषौ यप्र 

का उद्देष्य क्या है ? 

म राजस्थान से दक्षिण भारत की पद-यात्रा पर निकला हि । यहं षर 

हजार मील की यात्रा लगभग चारवर्षोमे पूरी होगी । मेरी प्रा 

उद्देश्य है--मानव-मानव का निमणि। इस निर्माणके तए पाष 

व्रत बनलये हँ भौर उन्ही का प्रचार करने गाव-गांव भौर नगर.नार्‌पर 

घूम रहा हू । 

वे पाच नियम कौनसे? 

वे है अहिसता, सत्य, भचीौय, व्रह्मचयं भौर अपरिग्रह । 

किन्तु भापकी अणुत्रत समिति मुख्य रूपमे भिलावट-विरोधी अभिया 

चलाती है। क्या आपके इन पाचो व्रतो मे इसका भी समगं 

होतादहै? 

वास्तव मे अच्छे अभुत्रती के लिए मुख्यदूप से ्यारह्‌ व्रत हँ । पामान 

जनता के लिए मैने पाच व्रतो का उत्त्रेव कियाहै। 

अणत्रतक्याहै? 

अण्‌ काभथंहै छोटा भौर व्रत्तका अर्थं ह ननियमः। भणुत्रत मा्‌ 

छोटे-छोटे त्रत! यह जैन मागमो का शब्द है भौर जैन-पाहिवम 

हसक प्रचरता से प्रयोग हुमा है । भणुत्रती वह है, जौ इन नियमा क 

पालन करता है ओर अच्छा जीवन जीता है । मनि इसका प्रक्तन 

वष पूवे किया था मौर आज यह भारत का वहुत वडा नैतिक भादा 
वन गया है। 

क्या त सभी नियम केवल व्यापारसियोकेिए हीह? न 

नही, सभी वर्गो के लोगो के लिए इसमे वर्गीय नियम ह। य" 


प्रणत * 


उत्तर 


प्रष्त 
उत्तर 


प्रषन : 
" इस सघ मे लगभग छह सौ पचास साघु-साध्िविया भौर पाच लाख श्रावक- 


उत्तर 


प्रन 
उत्तरः 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रन 


उत्तर 


प्रष्न 


प्रष्न 


उत्तर 
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अध्यापक, राज्य-कर्मचारी, वकील, मजदूर, विधायक आदि-आदि के 
लिए वर्गीय नियमहै। 

मै मानता हू कि आप जैन मनि है । आप जनो के क्रिस सम्प्रदायमे ह? 
मै षवेताम्बर जनह । शवेताम्बरो मे अनेक सम्प्रदाय ह। मे तेरापथ 
सम्प्रदाय का अनुयायी हु । मै तेरापथी हु । मेँ मू ति-पूजा मे विश्वास नही 
रखता । 


; तेरापथका भथंक्याहि? 


इसका अथं है--हे प्रभो 1 यह तेरापथ है, हम तो उसके अनुयायी है । 
तेरापथ के कितने भनुयायी है? 


श्राविकाए है इसमे एक ही आचायं होते है । उप-आचार्यं आदि अन्य कोई 
पद नही होते । यह्‌ लगभग दो सौ वर्षो से चल रहाहै ओर यह जन- 
सम्प्रदायो मे क्रान्तिकारी सम्प्रदाय है। 

आप तेरापथको क्रान्तिकारी किस दृष्टिसे कहते? 

हमारे कोई मन्दिर, मठ या हेड क्वाटेर नही होते । आचायं के साथ-साथ 
हेड क्वाटंर बदलते रहते है । 


" तेरापथ के प्रवतंक कौन ये? 


भाचायं भिक्षु इसके प्रवतंक थे । उन्दोने साधु-समाज मे आपसी कलह 
ओर सघषं देखे । उन्होने इसका मुख्य हेतु माना--शिष्य परम्परा ओर 
स्थान की प्रतिबद्धता। आचाय भिक्षु ने इन दोनो परम्पराओका 
अस्तित्व मिटा डाला । अव हमारे सघ मे एकमात्र आचायं ही सर्वशक्ति- 
सम्पन्न होते है गौरवे ही दीक्षादेनेके अधिकारी होते है। 


. मैने सुना है कि कई प्रान्तीय सरकारो ते आपके अणत्रत आन्दोलन को 


मान्यतादीदहै। क्या यह्‌सत्यह? 
हा, विहार, बगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मंसुर भौर महाराष्ट 
सरकारने इस आन्दोलन को पूरा सहयोग दिया है । 


. उन्होने किस प्रकार से सहयोग दिया दहै? 
उत्तर ` 


प्रान्तीय सरकारो ने एसी अनेक विज्ञप्तिया प्रसारित की है, जिनमे 
विद्याधियो आदि को अणुत्रत समज्ञने की प्रेरणाए है । दिल्ली सरकार 
ने मपने चार सौ स्कूलो मे नैतिक पाठमाला नामक पुस्तक का अध्यापन 
प्रारम्भ किया है । यह्‌ पुस्तक हमने तैयार की है । 

महाराष्ट सरकारनेक्याकियाहै? 

यहा के शिक्षा-मंत्री मुङ्षसे मिले थे । उन्होने स्कूलो कौ सभी कक्षाओके 
लिए नंत्तिक पाठ तैयार करने के लिए मृन्से कहा है इस नैतिक 
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पाठमाला का एकमात्र 
निर्मपण । ^ 
प्रन : आपका आन्दोलन जसरकारी स्तर पर कितना फंलाहै ? 
उत्तर : वहुत कुष । अणुव्रत समितियो कौ अध्यक्षता मे लगभग 
व्यापारियो ते यह त्रत लियाहै किवे 'मिलावट' नही त 
वम्बरई शहर मेही बारह सौ व्यापारी 1 
त ४ री देसे ई, जिन्हे यह्‌ क्रत तिपा ६ै। 
; आपका भमणूव्रत आन्दोलन अठारह वषं पुराना है) इससे जनता व 
प्रत्यक्षत. क्या लाभ हा है? ¢ 
उत्तर: सवे वडा लाभ तो यह्‌ हुमा है कि सारे देशमे नैतिकता का वतावर 
बना है । अनेक स्थानो पर शुद्ध वाच वस्तु मिलने लगी । कुस 
पहले जव विद्या्धियोने व्यापक रूप्‌ से तोड-फोडमूलक प्रव्तिया प्रर 
दीधी ओर सभी प्रान्त इसके शिकार हुए ये, उत्त समप मजमेर 
विद्याधियो ने कुछ भी उपद्रव नही किये । इसका एकमात्र कान 
था कि अजमेर के सभी स्कूलोमे अणुत्रत प्रवेश पाचका था। हज 
विद्यार्थी अणुत्रती वने थे । 
प्रषत : आप मुह्‌ पर पटरी क्यो रखते है ? 
उत्तर : असा के लिए 
प्रन : क्या आप पखो लौर विजली का उपयोग नही करते? 
उत्तर : नरी } 
प्रषन : क्या आप दान के रूपमे रपया-पसा भी लेते ह? 
नही, हमे सपये-पंसे कौ भावश्यकता नही हेती 1 हम भिकषाते: 
भोजन प्राप्त करते ह| हसन भोजन पकतिरहै गौरन भोजनपं 
है ! जौ भोजन विशेष रूप से हमारे लिए बनाया जाए उतेह 


उत्तर. 


नही करते । 
प्रपत : आपने कहा किस्कृलो मे अणुत्रत प्रनेश पा चुकादै, क्या उघका 
कलिजोमे भी हमा है! 


हमारे पसि पर्याप्त कार्यकर्ता नही है, इसलिए हमने किज ? 
अणुत्रतो को चलानि का सामूहिक प्रयल नही किया दै। पेष 
कोलेजो मे गये है ओर जति रहै) 

विभिन्न प्रान्तो मे जो अणुव्रत समितिया है, उतके मध्यत धा 
प्रकार के व्यक्ति ह! । 
अणुत्रत समितियो के अधिकारी व्यति प्रायः वेही होति हैः जिनः 
जीवन का प्रभाव जनता पर होता है) अखिल भारतीय अमुप्रः 
के अध्यक्ष है--रविशकर महाराज । 


उत्तरः 


प्रन: 


उत्तर . 


प्रणत : 
उत्तरः 
प्रप्न : 


1 


उत्त 


प्रष्त 


उत्तर 


प्रपत 


उत्त 


#। 


प्रष्न 


उत्त 


+ 


प्रप्त 


उत्तर : 


01 


प्रश्न 
उत्तर 


समाधानके स्वर १६६ 


देश-भर मे कितनी अणुत्रत सभित्तिया है मौर कितने अनुयायी है? 

देश मे लग्ग दो सौ समित्तिया है भौर लाखो अनुयायी रै! 

वगाली लोग प्रधान रूप से अशाकाहारी होते है । क्या उन्होने भी भापके 
तलिये है? 

व शाकाहार का ब्रत लिया है। भ उन व्यक्तियो कोभी 

अणन्नती के रूप मे स्वीकार करता हू, जो स्पष्ट रूप से यह स्वीकार 

करे हैकरिवे प्रथम प्रयास मे मासाहार नही छोड सक्ते, परन्तु 

मासाहार छोडने का अभ्यास करना चाहते दै । हमारी वंगाल यात्रा मे 

अनेक वगाली हमारे सम्पकं मे आए । उन्होने अणुत्रतो को समकला 

ओर स्वीकारभीक्ियाहै। 

जो व्यविति भणुत्रतो को तोड देते है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या 

आप उन पर निगरानी रखते है ? 


„मै उत पर निगरानी नही रखता । ेसी घटनाए भी है कि कुछ ग्यक्तियो 


ने ब्रत तोड डाले) एेसी स्थिति मे व्यवित स्वय मेरे पासं अतिटहैभौर 
अपनी भूत का प्रायभ्चित्त करते हैँ । मै उन्हे प्रायश्चित्त के वदले, हदय 
पवित्र करने की वात कहता हू । 

हृदय की पवित्रता से जापका क्या आशयहै ? 


{हृदय को सरल भौर ऋजु बनाकर पुन उप्त भ्रूलकोन दोहरानेका 


सक्ल्पलेना ही हृदय को पवित्र करना है । साथ-साथ म उन्हे उपवास, 
उनोदरी करने या भपनी प्रिय वस्तु को छोडने के लिए भी कहता हू । 
जव व्यधित अणत्रतो के नियमो को स्वीकार करने से इनकार करदेते हु 
तव अपि क्याकरतेहै? 

यह्‌ आन्दोलन निराशावादी आन्दोलन नही है, जो न फंलने पर निराश 
हो जाए । हेम मपना कर्तव्य करते है । कछ साधु-स्ाध्वी नेपाल मौर 
सिविक्रमत्तकभी गये है मौर आन्दोलन का प्रचार किया है। म स्वय 
पचीप् हजार मील चल चुका हु ] दक्षिण मे मै पहुनी वार जा रहाह्‌। 
आप दक्षिण मे कहा-कहा जाना चाहते है? 

मद्रास, वगलौर, केरल, हैदराबाद आदि-आदि मख्य स्थानो पर जाना 
है भौर साय-साय समौ प्रदेशो मे मुज्ञे घूमना है । मंसूर विधान सभाके 
अध्यक्ष मसर राज्य अणुवरत समिति के उष्यक्ष ह! 


 श्याभाप महाराष्ट के मुख्यमत्री से मिले ह? क्यावे मणुत्रती है? 


नाईक अणुब्रती नही है, किन्तु भणुत्रतो के समथेक है । केन्द्रीय 
नयुखनान् हाथी अणुत्रती है । ५ # 


भ्न आपके मुनि लौर क्या करते है? 


१७० 


उत्तरः 


अतीत का विसर्जन ` अनागत का स्वागत 


लगभग चालीस साधु-सध्वी आगम संपादन-कायं मे सत्तम ह । आर 
साहित्य को हम सस्रत, हिन्दी भौर अग्रेजी मे प्रस्तुत कसे क्रा प्रय 
करते ह । ईसा-पव दूसरी शताब्दी के मास-पास महाराज प्रपि 
महाराष्ट्‌ मे जन मृनियो को वुलाया गौर उन्हे यहा रहे का बनुतेः 
किया था, सारे आगम महाराष्ट प्राकृत मेर) ह्म उन्हे विदि 
व्याख्यां ॐ साथ प्रस्तुत कर रटे ह । वडे-वडे लगभग सौ परव हे! 

(दौ टादम्ब ओफ इंडिया, वम्ब(वा्ताकार किशोर रो) 
३ ०-६-६२ 


प्रणत ' 


उत्तरः 


प्रए्त " 


उत्तर 


धमं न अमीरी मेह, न गरीबीमें 


आपका अणुत्रत आन्दोलन बहुत समय से चल रहा है, फिर आपको 
्रक्षा-घ्यान चलाने की आवश्यकता क्यो हुई ? 

अणतव्रत आन्दोलन सदाचार का भावान्दोलन रहै, पर सदाचारको 
प्रतिष्ठित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक प्रयोग की आवश्यकता सदा 
अनुभव होती रही है । बहुत बार आदमी मे सदाचार का सकत्प जागता 
है पर वह्‌ सकल्प स्थिर नही रह पाता । धीरे-धीरे यह्‌ अनुभव होने 
लगा कि आन्तरिक रूपान्तरण के बिना सकल्प सम्भव नही है, इसी खोज 
मे प्क्षा-ध्यान से परिचय हज । प्रक्षा-घ्यान से अन्त स्रावी प्रन्थियो 
मे परिवर्तन आता है। आदमी के स्वभाव मे परिवतंन आ सक्ता है । 
उसमे भान्तरिक रूपान्तरण घटित हो सकता है । इस दृष्टि से अणुत्रत 
के साथ प्रेक्षा का अनुबन्ध एक मह॒तत्वपुणं देन बन गयी है । 

भापकी नजरो मे अणुत्रत आन्दोलन कहा तक सफल हँ ? 

अणुव्रत आन्दोलन के असफल होने कातो कोई सवालहीनहीहै।र्म 
किसी सफलता को परिणाम मे नही, उसके प्रयत्न मे देखता ह । हमारा 
प्रयत्न शुद्ध है, इसलिए मेँ इसे सफल ही मानता हं । हमारा यह दावा 
भी नही कि हमसारी दुनिया को सुधार देगे 1 हेम अपनी शक्तिभर 
प्रयत्न करना चाहते है, करते रहे है भौर करते रहेगे । 


प्रष्न जिस तरीके से भणुत्रत आन्दोलन को जन-जन तक पहुचाने के लिए 


उत्तर 


आपनेसारेभारतकी यात्राकीरहै, क्या आप प्रक्षा-ध्यान को भी जन- 
जन तक पहुचाने के लिए सारे भारत की पुन यात्राकरेभे? 

पद-यात्रा हमारा जीवन त्रत है। जब तक म चल सकता ह, पदयात्रा 
करता ही रगा । अणुत्रत भौर प्रक्षा के कायं को मँ भिन्न नही मानता । 
इसलिए मै जहा भी जाऊगा, दोनो काम साथही वलेगे। भव तक्मने 
एक लाख किलोमीटर से अधिक की पदयात्राकरली है। मेरी अवस्था 


१७२ मततत का विसर्जने . अनागत का स्वागत ` 

भी सत्तर वधं केकरीव हो गयौ है । यपना दाधित्व जय ने युवासा 

को भम्भाल दिवा ह । फिर भमै यह नही सोचता पि ६ 
जगह गठ जागा! हो सकेता है लम्बी यात्रा नभर कर.पर प 
प्रति अभी मेरा उत्साह दै । 

प्रशन ` केया धर्मप्रचार के लिए यापक विदेश जाने कौ कोई योजना ६? 

उत्तर ` विदेश जाना हमारे लिए वचित नही है । यह्‌ यारा ददल हलः, 
एसे देश मे जहा जहाज ते जाना जरूरी है वहा हमारी तमपिा जर 
है । अभी-अभी उनका एक ग्रुप लन्दनकी यात्रासे नौदा है} 

प्रश्न : समणियां कौन होती है शौर सन्दन मे उन्होने क्या ध्म-्रवार क्रिया 

उत्तर . समणिया साधुं मौरश्राव्कके वीचकीएककंडी ह। अपनी भनार 
विधिके कारण सघु-साध्विया एके सीमा तक ही कायं करसे 
श्रावक लोग भी प्रिवारसे वधे हौनेकेकारणएक सीमात्क हीरा 
कर सकते है, इसलिए वीच की कंडी एक तीसरी प्रेणौ प्रारम्ू। 
उनका आचार-विचार वसे साघु के समक्रक्षही हता है, केवत षान, 
याततायात्त आदि की दृष्टि पे कुछ मपवाद है । समणियोने समर गर) 
पर्‌ धर्म-प्रचार के माध्यम से जच्छा कायं क्या है, वन्दनम भी ग्न 
भ्नारतीय समाज मे मपे मौलिक सस्कारो मे दिलचस्पी पैदा कलेर 

अच्छी सफलता प्राप्तकी दहै) 
प्रष्न : क्या सभी जँनाचायं मिलकर जन सम्प्रदायो मे एकता स्थापित कर सपन 
? 

उत्तरः व सच्ची भावना से कोई कायं क्रिया जाए तोम उमम भम्ब 
तही देखत्ता । जैन सम्प्रदायो कौ एकता का यह अरय तिवा मषिरि 
सारे सम्प्रदाय मिट जाएं तो यह्‌ सम्भव नही लगता, वहरहात पदि 
सम्प्रदायो मे सद्भाव ओर समन्वय दृष्टि का विकास ही तो यह्‌ ए 
की मोर बढता कदम ही है) इसी दृष्टि से वहत वर्पो पत (4 
पचसूतरी योजना प्रस्तुत की थी । वहं इस प्रकार है-- 

१, मडनात्मक नीति वरती जाये ! अपनी माचयता का + 
किमा जाये, दूस्रो पर मौखिक तथा लिदित बाक्तप ¶ रि 
जाये । 

२. दूसरोके विचारो के भ्रति सदिष्णुता ठ । 

३. दूसरे सम्प्रदायो ओर उनके यनुयाविया ् 
तिरस्कार की भावना का प्रचारन क्रिया जाव । 

४. कोई सम्भरदाय परिवर्तन करे तौ उसके साय सामा 
आदि अवाछनीय व्यवहारन किर्या जपि) 


0 


प्रति र्णा ग 


त विपा 


प्रत 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


धमन अमीरीमेहै, ते गरीवीमे १७३ 


५ धमं के मौलिक तथ्यो--अहिसा, सत्य, अचौयै, ब्रह्मचर्यं गौर 
अपरिग्रह॒-- को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया 
जाये । 

मै नही समस्ता कि यह्‌ कोई असम्भव कामहै । मै इसे नितान्त सम्भव 
मानता हू । यह्‌ केवल जेन सम्प्रदाय मे समन्वय साधनेकी ही योजना 
नही है अपितु समस्त धर्म-सम्प्रदायो मे समन्वय साधने की एक महत्त्वपूर्ण 
योजना है । 

अगर मान लिया जाये कि सारे जंन सम्प्रदाय एक हो जाये तौ फिर किस 
धर्म-सघ की व्यवस्था होगी ? 

जैसा कि मै पहले कह चृकाहूं किम सम्प्रदायोको भिटनि के पक्षमे 
नही हु । सम्प्रदाय को मिटाना विचार-स्वतन्त्रताका गला घोटना दै, 
सभी सम्प्रदायो को अपनी-अपनी तरह से सोचने ओर करने की स्वतत्रता 
मे हम हस्तक्षेप न करे, यह भी आवश्यक है । हाथ मे पाच अगुलिया 
दोतीदहै। वे सब अलग-अलग होती है । वल्कि अगुलिया ओर अगूठेकी 
दिणा सवथा भिन्न है । पर यह कोई दोप की वात नही है । इस भिन्नता 
का अपना बहुत वडा महत्व है) सारी यत्र सभ्यता का विकास इस 
भिन्नतासेही सम्भवहो सका है) सिन्न-भिन्न होते हृए भी पाचो 
अगुलिया हाथ के साथ जडी हुई है) इसी प्रकार जन सम्प्रदाय मौलिक 
विन्दुओ से जडे हुए रहे, यह आवश्यक है । 

हालही मे लन्दन मे सम्पन्न हुए अन्तर्सष्टरीय जेन सम्मेलन पर भापके 
क्याविचारहै? 

विदेशो मे हमारे लाखो जेन बन्धु रहते है । अकेले लन्दनमे ही वीस- 
पचीस हजार जन है । उनके बच्चो का रहन-सहन तथा खान-पान तेजी 
मे पश्चिमी ढाचेमेढल रहाहै। 

जन सम्मेलम अपने धमे-सस्कारो को सुरक्षित रखने काप्रयासकर 

रहा है, यह खुशी कीबातदहै।ये लोग साम्प्रदायिकः पूर्वाग्रोसे गृक्त हैः 
यह भी खृशी की बातदहे। 

अभी कुछ दिनो पूवं एक जँन मुनि का वक्तव्य आया कि धर्माचायं 
राजनीति से ऊपर उठे । यह्‌ उन्होने आपके ऊपर सीधा व्यग्य कियादै। 
इस पर आपके क्या विचारहै? 

मै नही समञ्लता कि यहु मेरे परव्यग्यहै क्योकि जवम स्वय भी यह 
मानताहूकिधमंको राजनीति से ऊपर रहना चाहिएती्ँ इसे मानूगा 
कि यहे एक हक कत है । मै अपने आपको राजनीति से लिप्त नही मानूगा। 


+ 2 


१७४ 


भ्रपरच' 


उत्तर: 


प्रपतन: 


उत्तर: 


अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


लिप्त नही होने का अथं यहं नही कि किसी राजगीततिक वस्ते 
समन्वय भी नही रखना । यदि हुम सम्पकं नही स्खेगेतो त 
विचार उन्हे ध वता सकेगे ? मलवत्ता यह्‌ बावश्यकं है कि 1 
स्वयं राजनीति मे न फते) अणुत्रत मान्दोलन के सिलसिते मे हमार ट 
के सभी शीपेस्थ राजनेताओ ते मधुर सम्पकं रहा है, परहम त्री 
दल विशेष का अपने पर दवाव महभूस नही करते । हमने विषम ३ 
लिए जितनी वडी वाते कही है उतनी सृत्तापक्ष के तिषए भीर्दीरै। 
सतः हम नही समननते ह कि हमारे पर राजनीति हावी है । पतव्ता 
राजनीति से एलर्जी नही है । 
लोगो का कहना है कि आप धनवानो से ज्यादा वाते कसते, वव 
ग्रहरो मे चातुर्मास करते है, आपके चातुर्मास पर स्ाछो एषे घव 
होते है। 
धमन गरीवी मे मानता हू, न भमौरी मे । तो गणव्ता को मानता 
हं । जिस किसी व्यविति मे मु भच्छाई दिलाई देती है म उका भारः 
करताहू। 

मेरे जधिकाश चातुर्मास कस्वो मे हीते ह । वडे सेमे भयां 
अनुयायियो कौ दृष्टि से मन्ते चातुर्मास करनं पद्ते है, पर बपनी ब; 
चं गावोमे ही रहना पसन्द करता ह हमारा साधु-पमुदाय स्वावतर्मर 
है, उसके लिए किसी प्रकार के अर्थं की जरूरत नही परी । प्रचा 
प्रसार तथा आने वालि द्धनार्थी व्यवितयो के लिए समाज व्यवस्य कता 
है। इसे मेरे साथ नही जोडा जाना चाहिए । मागि पह भौ पम 
चाहिए कि इस प्रकार के काम करे वाले संस्थानी की वुतनामे हमा 
धरम॑-सच बहुत मितव्ययी हं । 7 

लोगोकायह भौ कहना है कि माप पते फासन-सध को चना११ 


लिए किसी साधु-साघ्वी से गलती हयो जाती हतो उतेदवादेतर्। ग्र 


यह सही है !  _ 
र्न तो गलती को दवान क पक्तये हूं, न फलार के । तो खे 
के पक्षमे हू । मै यह नही कहता हं कि हूमारे सवम कोई १ 
करता । पर यह भी कहं सकता ह किमेरा साधु-ताध्वी समाज स 
आचारनिष्ठ एव अनुशासित है उप्त पर मू ग्व ट मती 4 
ब्रह वात नही है 1 आज नही, हमेशा ही मनुष्य म यह्‌ नता ए 
हम हर गलती का मनौ्वज्ञानिक ढग से युधा कने का व 
यदि उसमे सुधारकी कोर गुजादण नही हेती हैतोहम सः ६ ¦ 
कर सक्ते \ माचार तथा अनुशासन की सम्भावनामो म ‰ ` 


प्रप 


उत्त 


प्रएत 


उत्त 


त्‌ 


र्‌ 


॥। 


ध्म न अमीरी मेहै, न गरीवीमे १७५ 


गृजाइश नही होने पर मैने वडे-से-वडे बल्कि एक साथ अनेक लोगो का 
सम्बन्ध विच्छेद किया है ओर यह अन्तिम कदम है । उसमे पहले उसे 
सम्धलने का अवसर देना केवल धामिक ही नही, मानवीय दृष्टिकोण 
भीदहै। 

तेरापथ के आद्प्रणेता आचायेश्री भिक्षु अपने गुर रुघनाथजी से 
इसलिए अलग हुए थे चूकि उस समय साधम के लिए स्थानक वनयेजा 
रहे थे लेकिन आज जगहु-जगह्‌ पर भव्य तेरापथ सभा-भवन वन रहेहै 
शौर साधु-साध्विया भी वही ठहुरते है, एेसा क्यो ? 

आचाये-भिक्षु केवल स्थानको के लिए ही अपने गुरसे अलग सही हुए थे। 
मुख्य रूप से उसका कारण कछ मौलिक विचार-भेद था । स्थानक भी इस 
दष्ट से एक मृदा था। उस समय स्थानक साधरुभो के निमित्त बनने लगे 
ये । साधु लोग स्थानको के निर्माण-व्यवेस्थापन मे सक्रिय भागलेने लगे 
ये । आचाय भिक्षुने उसीका विरोधकिया था, वहविरोधञआजनभी 
कायमरहै। आजतेरापथमे जो सभाभवन बनते है वे स्थानक का प्र्ति- 
रूप नही है क्योकि श्रावक लोग उनको अपनी धार्मिक, सामाजिक 
आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते है, इस आवश्यकता को हम रोक 
भी नही सक्ते है । इस पर साधुओ का कोई हस्तक्षेप भौर अधिकार नही 
होता । समाज के लोग अपनी आवश्यकता से कोई मकान भादि का 
निर्माण करते है, उसे रोकना हम आवश्यक नही सम्चते है तथा समय पर 
उनका उपयोग करने मे भी कोई दोष नही समञ्जते । 

क्या जापतेरपंथ धमं सघके सिद्धान्तो मे युग के भनुरूप कोई आमूल- 
चूल परिवतेन करेगे ? 

हमे अपने मौलिक सिद्धान्तो मे परिवतंन की कोई अपेक्षा महसुस नही 
होती । व्यवस्था तथा परम्परा नियमो मे समयानुकूल परिवतेन हमेशा 
होते आषु है, हमने भीकियाहै 1 बागेभी रास्ताखुलादहै। हम लकीर 
के फकीर होने मे विश्वास नही करते । किसी भी परम्परा की सार्थकता 
उसको मूल भावना को समक्षनेमेदहै नकि उसे घसीटनेमे। सदर्भहीन 
परम्परा तथा व्यवस्था मे परिवतेन करने का अधिकार आचयंकोटोता 
है । मैने उस अधिकार का उपयोग किया है तथा अगेभीकरनेमे कोई 
कठिनिाई नही देखत ह । 


क्या है लोकतन्त्र का विकल्प ? 


प्रषन : राजसमन्द इण्टरनेशनल कान्फेन्स मे आपने अहिसा के प्रशिक्षण कीरा 
रखी थी 1 उसका प्रायोगिक स्वरूप क्या हो सकता है ? 
उत्तरः अहिसा का उपदेश बहुत हुमा है, होता है । किसी को मत मारो 

को मत सत्तीओ, किसी पर हुकूमत मत करो, किसी फो वतात्‌ नगौ 
अनुशासन मे मत रखो, किसी का भग भग मत करो, किसीकाहकमा 
छीनो--यह अहिसा का नेगेटिव रूप है । 

सवके साथ मैत्री करो, समता की साधना करो, सवके प्रति एम 
दृष्टि रवो, सहिष्णुता का विकास करो, सद्भाव की वृद्धिकरोभि 
अहिंसा का पौजिटिव रूप है । 

अहिसा के इस मौपदेशिक स्वरूप को प्रायोगिक स्प फते मिनि 
टस प्रक्रिया के प्रस्तुत्तकरण करा क्रम ही भगे च्तकर प्रपिक्षणफर षा 
जुड़ जाता है । उपर वणित सव बिन्दुभो का वैधवितक या तापू 
रूप मे अभ्यास क्रियां जाए, कराया जाए बौर प्रत्येक परिप्वििमं 
सन्तुलन रला जाए तौ प्रशिक्षण का स्वल्प प्रभावी वन सकता ६। 

सनिको के प्रशिक्षण शिविर चलते है 1 उनमे संनिक क ध 
प्रयोग करना सिखाया जाता दै । साथ-साथ यहं भी प्िषाया जता | 
कि मरने का प्रसग उपस्थित होने पर भी पी नही हृटना है । पा 
उनके रोम-रोममे रमा दी जाती है । यह्‌ प्रशिक्षण समज ए (4 
रक्नाके लिए दिया जाता है। 


अहिसा का प्रशिक्षण, मात्मरक्षाः अध्यात्मरक्षा अथवा मः 


मूल्यो को सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भरणरधार ध | | 
मार सके मारं नही ताको नाम मरद' आदि व्यि हमार क 1 ध 
ह । शान्ति भौर समभाव से मरनाभी एक प्रकार कत ॥ 
आस्था के साय प्रतिकूल परिस्थितियो का मुकावला करना ^^ 


क्या है लोकेतन्तर का विकल्प ? १७७ 


प्रशिक्षण का एक प्रयोग है । इसी श्णवला मे प्रयोग की कुष्ठ ओर कडिया 
जुड सक्ती है । पर ये प्रयोग तभी सफल हौ सकते है, जव अ्हिसामे 
प्रगाढ आस्था हो ओर जीवन की आसक्तिक्षीण हो। 


प्रशन महात्मा गाधी ने स्वाधीनता आन्दोलन मे अहिसा का सफल प्रयोग 


उत्तर: 


परए 


उत्तर 


किया था। वह सधघषं विदेशी सत्ता सेथा। आज कष्मीर्‌, परजाव ओर 
मसम को आतकवाद से मुक्त कराने के लिए अहिसक समाधानव्याहो 
सकता है ? 
महात्मा गाधी का एक सपना था । उनके सामने एक लक्ष्य था--राष्ट्‌ 
की स्वाधीनता । लक्ष्य-प्राप्तिके लिए मर-मिटने का हिमालयी सकत्प । 
हसते-हसते मर जाना, पर मारने वालो परअशण मात्र भी आक्रोश नही 
करना, कितनी बडी साधना है 1 

एसी ही साधनाके लिएदेश के एक वड़े वगं को सकत्पित होना 
पडेगा । आतकवाद का जहा तक सवाल है, वह्‌ किसी एक प्रदेशयादेश 
तक सीमित नहीहै। पूरे विष्व मे यत्र-तत्र वहेसिर उठारहाहै। 
उसके प्रतिरोध मे व्यापक अभियानजरूरीहै । नामाकितप्रदेणोकी 
समध्या को समाहित करने के लिए एक लक्ष्यबद्ध ओर योजनावद्ध कार्य- 
क्रम चलाना होगा । इसके लिए बलिदानी मनोवृत्ति वात उत्साही लोग 
हो ओर उनका नेतृत्व महात्मा गाधी जँ व्यक्तित्वकेहाथमेहोतो 
ज भी सभावनाओो का सुरज भस्त नही हुआ दहै। एक ओर निष्ठा- 
शील, निष्काम, तटस्थ ओर प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व मे 
अर्हिसात्मक प्रयोग हो, दूसरी ओर आततकवाद से जुडे लोगो के हूदय- 
परिवतंन का प्रयास हो, तो यह प्रयोग एक असाधारण प्रयोग हो सक्ता 
है। शतं एकही है कि इस कायेक्रम से जुडने वाते सव लोगो कौ जहिता 
मे गहरी आस्था हो भौर उनका उचित प्रशिक्षण हो। 
जन समाज मे हजारो साधु-साध्विया ह । एकनयी समणश्रेणीका 
प्रादुरभात्रि आपने किया है । सशक्त मुभूक्षु बहनो का एके वडा दल आपके 
पासहै। हिसाके प्रतिकार के लिए वंचारिक भौर भावनात्मक साधनके 
अलावा क्मा इनका कोई अन्य क्रियात्मक उपयोग कियाजा मकताहि? 
हसा का कोई निष्चित चेहरा नहीदहै। वह अनेक्रखूषोमे राष्टूके 
लिए चुनौती वन रही है । हमने व्यक्ति अनेक लोगो को समञ्चाने भौर 
उनका हृदय परिवत्तंन केरनेके प्रयोग किए है। अनेक उाकुजोने अपने 
जीवन कौ दिशा बदलीहै। जेलके सीखचोमे बन्द भपराधियोकामन 
वदलाहै । हजाये-हजारो लोग व्पसनमुक्त हृए है । इसत कामके निए 
स्वय कष्ट सहुकर भी जनवरत पद यात्राभोका प्रयोग क्रिवाहै। नाज 


१७८ 


प्रपत: 


उत्तर: 


अतीत का विजन: अनागत का स्वागत 


ध त पसा ज्ानाच्हाै। इसे 
» यह्‌ वातत नही है! 
गहराईमे उतरे की पकड मे नही माता है, तव तक समाधानं शी 
पयं के! वातं नही वने सकती । जाव समस्या वा मूत 
वना । यदि लोगोवाल रक्तै तो क 
रास्ता भौर मधिक प्रशस्त हो सकता था । पर उनकी हत्या ने ए नयौ 
समस्या खडी कर दी । 
हर एक समस्या का समाधानहो ही जाएगा, एसी सबोति को 
नही कर सकता । प्रयोग करना हमारा काम है । पजाव जपे भानत 
प्रदेश मे आज भी हमारे सधरु-साध्वियो के घनेक वं विहार कर रहै दै। 
क्या यह्‌ एक प्रयोग नही है ? 
हिसक शितया भिन्न-भिन्न विचारधारायो के रहते हुए भी सगि 
होकर अपना कर्तन्य दिखा रही है । एक निशिष्ट अहिक धमनेता फ 
रूपमे आप हिसके शक्तियों को सगित करने कौ दष्टिसेक्यामां 
दर्शेन देभे ? क्या इस सम्बन्ध मे कोई योजना आपके चिन्तमे है? 
हिसा या हसक शक्तियो मे जसी संहारकता है वेषा कोईचेपपी 
अवक्यदहै।! उसं कारण वे मिव जाती है भौर सगित हौफर अपन 
लक्ष्य को साध लेती है। अहिसक शक्तिथा भिक सक्षमहोफरभी 
मिलनसार नही है या मिलनेमें कठिनाई का अनुभव करती हं । भप 
लोगों की अपनी द्वंलता भी उनके सगठन की वाधा है । इष वप्रा 
निरस्त करने के लिए अर्हिसिको को अर्हिसा की शकत पर कपरी चलित 
न होने वाला विश्वास करना होगा } हमारी तो यह नित भ्या ट 
कि निषवन्तासे जीने के लिए म्हिसक शक्तियो को सगलिति होना द 
होगा । इनके संगठन से प्रवाहित ऊर्जा हिसा घरोदो को तोट 
सक्षमहो सक्ती है) 
पिष्ठले दिनो संवाद पटा कि गौवचिव को नर्गेरवन्द करर दिप 
दया । उनके दो बडे का्यक्मो-पेरेस्बोदका भौर ग्तासतनोष्त--का ज. 
मूल से समाप्त करने का अभियानं चलाया गया। पर्दा मौर 
ग्लाखनोश्त को समाप्त करने का स्वप्न देखने वाति स्वय नमाप्त ह 7 
यह्‌ कोई छोटी वात नही दै । प्रतीक्षा एक दी हैकि वमा समय कव अप्‌ 
शहृत्ताणं सुहु सृहततो होड तारिसो'--विशव > इह 
क्षण देखा आता है, जव कठिन से कठिन काम पर ह 4... 


१८४ 


प्रप्त 


उत्तर 


क्या है लोकतन्तर का विकल्प ? १७६ 
अतीत का विसजंन ˆ अनागत का स्वागत 


उसकी छाप सब लोगो पर होतीहै। वसे समय की प्रतीक्षा करने मेमेरा 
विश्वास कम है ) किन्तु कछ कायें देश मौर काल की अनुकृलता मे ही 
सम्भव हो सक्ते हैँ] 
वतमान परिस्थितियो मे आपको भारत का भविष्य कंसा लगताटहै? 
लोगो की लोकतन्त्र से आस्था डिगने लगी है । वैकल्पिकं समाधान क्या 
हो सक्ताहै? 
मैनतो किसी का भविष्यवक्ताहूु भौर न वनना चाहता हु । किन्तु 
वस्तुस्थिति का व्याख्याता वनने मे कोई कठिनाईनही दहै)! लौगौकी 
लोकतस्त्र से आस्था हट गरई--इस वाक्य को मै एकागी मानताहू । जो 
चल रहा है, वह्‌ सही लोकतन्र है क्या ? यदि नहीतो उस पर जास्था 
दिकेगी कँसे ? व्यक्ति जिस विचारधारा या सिद्धान्त मे आस्था रखकर 
चलता है, वह्‌ सही नहो तो आस्था कब तक टिकेगी ? लोकतन्त्रके 
प्रति अनास्थाका स्वर उठा है, इसमे गलती लोगो की नही, लोकतन्त्रं 
को चलाने वालो कीरहै। 

अणुत्रत दशेन मे लोकतन्त्र के शुद्ध स्वरूप को देखा जा सकता दै । 
एके दिन आएगा, जिस दिन अधिकाश लोगो को यह अनुभव होगाकि 
लोकतन्त्र की गाडी अणुत्रत की पटरी पर ही चल सकती है । मनुष्य यो 
जगल मे कव तक भटकता रहैगा ? आखिर उसे रास्तेकीखोजतो 
करनी ही होगी । मेरे अभिमत से लोकतन्त्र का विकल्प लोकतन्व ही है, 
यदि वहं सही भौर सक्षम हो । 


प्रष्न : 


उत्तरः 


प्रष्न ; 


उत्तर 


. अणान्ति ओर अराजकता 


कंसे मिटेगी मशान्ति गौर अराजकता 


भाप सन्तदटै। सारी मानव जात्तिके उद्धारक तिए व्याकुत ह! विस- 
शान्ति ओर समृद्धि आपका लकय है । इस लक्षय की प्राप्तिकेत्िएभा 
प्या कर रहै ह? इसके लिए मापे किस मां का मवतम्बन तिय है? 
कृपया इस सम्बन्ध मे समुचित माग-दर्ेन करे । 
हम अपनी साधनाके वारे मे सोचते है तो विष्व सन्दर्भ मे भौ पिन 
करते है । अध्यात्मिक या व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति चाहत हफिपृगी 
मानव जाति का कल्याण हौ । हमारे मन मे भी वह तडप है । हुम एनो 
की दीश्रेणियाहोती दहै । कुठ सम्त केवल भात्मसाप्रना का त्य तै 
चलते है भौर कुष्ठ आत्म्ाधना के साथ जन-कत्याण कौ वात पर 
सोचते दै । हमने भपनी साधना के साथ जनताको पथद्तनदेनेषी 
वात भी स्वीकृत की है) व्यवित्तगत समस्याम कासमाधान व्यि 
स्तर पर युल्ञाते रह है सावभौम समस्यामों से निपटने फ पिए हमो 
अणुत्रत का अभियान शुरू किया । वसे हमारी भास्या पह है मिरग 
का कल्याण कोई दुसरा नही कर सकता । अपने कल्याण कौ तिममेवारी 
स्वय परहै। मागेदश्ैक याप्रेरकके रूपमे कोई व्यित निमित्त षा 
सकता है । अणुत्रत के माध्यम से हम जनकल्याण के निमित्त जर्ग्का 
रहे है 1 पर इसके लिए पुरुपाथं तो ग्यक्ति-व्यक्ति को करना रोगा ८ ५ 
मनुष्य मणुब्रत के अर्शो के अनुसार चलेगा, वह अपना उद्वारनिग्वि 
स्पसे कर स्करेगा, ठेस हमारा विश्वास है। । 
ठेसा लगता है कि चारो ओर अशान्ति भौर अरानकता यदतीया ध 
हे! इनके लिए माप किसे जिम्मेदार मानते है ? इनके वयाया । 
हौ सक्ते हँ ओौर उनके निवारण हेतु किन प्रयासा कौ व 1६ 
इती जा रही दै,यह प्रत्यत्र 18 
जिम्मेदारी किसी एक व्यक्रतिया वर्गं पर नही छोडी वा सकती 1 क 


प्रपत 


उत्तर: 


कंसे मिटेगी अशान्ति गौर अराजकता १८१ 


मे सत्ता के सिंहासन पर आरूढ व्यक्तियौ को इसका जिम्मेदार उहुराया 

जा सकता है । पर वे अकेले ही दोषी कैसे होगे ? जनता जागरूक भौर 

नीतिनिष्ठ होगी तौ अराजकता चलेगी कंसे ? हमारे अभिमत से कमोवेश 

रूप मे इसकी जिम्मेदारी सभी वर्गो की है ) अशान्ति मौर अराजकता को 

मिटाने याकम करने के कुछ उपाय सुञ्ञाए जा सकते है । जैसे-- 

° सत्ता ओर सम्पदा को हस्तगत करने के व्यामोह को छोडना। 

° भौतिक सुविधाओं कोजुटनि केलिए होने वाली भागमभाग से 
वचना ॥ 

० भौतिक लक्ष्यो को जँसे-तंसे पाने की मनोवृत्ति को बदलना 1 

° मानवीय मूल्यो को जीवनगतत करने का लक्ष्य । 

० आध्यात्मिक ओर नँत्तिक चेतना का जागरण। 

° राष्ट्रीय चेतनाया राष्ट्रीय प्रेम का विकास। 

इन विन्दुओ के प्रति व्यक्तिगत ओर सामूहिक जागरूकता अशान्ति भौर 

अराजकता के प्रभाव कोक्षीण कर सक्ती है। 

धमं व सम्प्रदायसे क्याअथंहै?ये दोनो अलग-अलग है याएकै? 

आजकल जिस तरह ध्मं॑को राजनीति मे घसीटाजा रहा है, उसे आप 

कटा तक उचित्त मानते है ? अगर उचित नही मानते तो इस प्रवृत्ति को 

रोकने के लिए क्या करना चाहिए? 

आत्मशुद्धि एवं आत्मशान्ति के लिए सत्य, असा आदि बत्रतो की 

आराधना कानाम धमं है । जबकि सम्प्रदाय का अर्थं है उपासना प्रधान 

परम्परा । प्रतीकात्मक शैलीमेयो कहा जां सकता है--फल का रस धर्मं 

ओर उसका छिलका सम्प्रदाय है । छिलके का उपयोग रस की सुरक्षाके 

लिए है । इसी प्रकार सम्प्रदाय काउपयोग धमे की सुरक्षाहै। धर्मे 

हमारा अभिप्राय केवल अशध्यासिमिक, नेतिक मूल्योसेहैतोवेकिसीरभी 

नीति के साथ जुडकर उसका हित ही करेगे) यदि सम्प्रदाय को 

राजनीति के साथ जोड दिया गया तौ उससे क्ठिनाई अवश्य वहेगी । 
मजहब रूपी धमे को राजनीति से दुर रखने का सीधा उपाय है 

सविधान की उस धारा का विश्लेषण, जो राष्ट को धममेनिरपेक्षता अर्थात्‌ 

सम्प्रदाय-निरपेक्ष रखना चाहती है । कुष्ठ लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द को 

लेकर उलक्च जाते है । हमारे अभिनत के अनुसार धमंनिरपेक्ष शब्दके 

प्रयोग मे विधान-निर्माता की मशा यह रहीहैकिदेश पर किसी सम्प्रदाय 

विशेष का प्रभुत्व न हो । पर इस शब्द के साथ जनमी गलतफहमियो के 

कारण धामिक मूल्यो की भी उपेक्षा होने लभी । शव्द मे भी शक्ति हौती 

है । उपयुक्त शब्द का प्रयोग हो तो किसी प्रकार की भ्रान्ति को अवकाश्च 


१८२ अतीत का विसर्जन: अनागत का स्वागत 


1 धर्मनि सक्षत शब्द १ करई वार वुपतकर च हो यर 
न्तु [तक राजनीति मे स्वां सौरवोटोकौ ्मूखता रहूगौ, १ 
सम्प्रदाय को वैस्ाखियो के रूपमे कामततेती रहेगी । तकता व । (9 
पणाली मे किसी भरी सम््रदाय को प्रमुवता देना म भवा र 
त्त अवा्ठनीय 
इस सचा से जन-जन को परिचित कर हौ धमं ओर रवेर 
मिश्रण को रोका जा सक्ता है । 
भरशत : साध्रु-सतो व धरमगुर्मौ की राजनीति मे भागीदारी होनी चाप 
नही १ यदि होनी चाहिए तो किस सीमा तक? 
उत्तर: साष्टु-सतो को दलगत राजनीति से सरवैथा दुर रहना चाहिए ¦ राजनीति 
पर धमं को नियन्त्रण रटे, इस दृष्टि से धर्गुर राजनीतिक सगौ रो 
आध्यात्मिकं एवं नंत्तिक पथ-द्थेन देते रहै, इस सीमा तफ उरौ 
भागीदारी मे कोई आपत्ति नही लगती । 
प्रणत : साम्प्रदायिक सद्भाव मे धर्मगुरुभो की भूमिका पर प्रकाशर दतर 
कृपा करं । (कायं, व्यवहार, अपेक्षाए, जिम्मेदारिया, सभा, सेनां 
आदि से) 
उत्तर : सचिभेद भौर विचारभेद के अनुसार प्रचलित उपाप्ना पृदरतिोरो 
सम्यक्‌ अंजाम देने के लिए सम्प्रदाय अस्तित्व मे आति ह । उनकी बाडेर 
धर्मगुरमो कै हाथमे रहती है) पैसी स्थिति मे सम्मदायोकेरय 
सदभावना वनाए रखने कौ जिम्मेवारी भी उन पर मात्तीहै।यि 
धर्मगुर मापस मे ्गडते रहै या एक-दुरे पर भारोपपरतयारेप तग 
रहे तो उनके अनुयायी सदभावना का सूत्र कहा खौजेगे ? 
वते हए साम्प्रदायिक तनावो को कम करने का एक उपय ह-- 
धर्मगुरुभो के शिख र-सम्मेलन । उन सम्मेलनो मे उपस्थित रु 
साम्प्रदाथिक सकीर्ण॑ता से ऊपर उठकर मानव जातिके हिते मे मिनन 
करे, चिन्तन को निर्णायण विन्दु तक पहुचाए मौरनिर्णयकी त्रियातिि 
मे तत्परता दिखाए । व्यक्तिगत आग्रह्‌ भौर प्रतिष्ठा कायम्‌ 
छोडकर सकारात्मक दुष्टि से कोई भी काम होगा, इए 
साम्ध्दायिक सद्भाव ही होगा । इसके लिए हमे अपने-अपने वापर 
व्यापक वनाना होमा । , 
प्रन प्राय हर विवाद की जड सहिष्गूता (सहनशीलता) का अभाव ह म 
जाताहै! आपके क्या विचार? 
उत्तर : हमारे अभिमत से असहिष्णुता एक का 
जनिष्ट नजरदाज करने से वास्तविकता उनि नही 
कारणो का उल्लेख यहा किया जा रहा है 1 जसे 


रण है । गौर भी कुठ काप? 
टो मनी । {4 


प्रत्‌ 


उत्तर“ 


प्रपतन्‌ 


उत्तर 


कंसे मिटेगी अशान्ति गौर अराजकता १८३ 


० एकागी दृष्टिकोण 

° अग्रही मनोवृत्ति 

० सचाई को स्वीकारन करने का मनोभाव 

° व्यक्ति का अपना अज्ञान 

० समभावं का अभाव 
आजकल मन्दिर, मस्जिद विवाद ने काफी तुल पकड रघा है । मेरा 
तात्पर्यं अयोध्या के विवाद से है । इस सम्बन्ध मे भापके क्या विचार है? 
किस मागे को अपनाने से इस विवाद का सहज भीर शान्तिपूर्वक हल हौ 
सकता है ? 
यह विवाद या प्रषन उतना जटिल नही है, जितना जटिल इसे वना 
दिया गथा है । आग्रहु-विग्रह या खीचातानीसे यहं विवाद समाप्त हौ 
जाएगा, यह्‌ सम्भव नही लगता । इसे समाप्त करने का सर्वोत्तम तरीका 
है--सौहादपूणे वातावरण मे द्विपाक्षिक बातचीत । यहु वार्तां तभी सफल 
हो सकती है, जब दोनो पक्ष अपने-अपने अग्रह छोडकर, राष्टृहित को 
सामने रखकर, प्रेस्टिज की भावनासे ऊपर उठकर उदारभाव से कोई 
निणेयले ओर शीघ्र ही उसकी क्रियान्वित करे । 

अयोध्या कै सन्दभं से एक वात मैने पहले कही थी कि मूस्लिम बन्धु 
विना किसी बाध्यता या दबाव के अपने उदार चिन्तन से सौहादैपुणं 
तरीके से मन्दिर-निमण मे बाधा न डलेत्तो दिन्द्रू-मस्लिम एक्ताकी 
समस्या का एक स्थायी समाधान हो सकता है । इससे शान्तिपूणं सह्‌- 
अस्तित्व भौर आपसी सौहादं की सम्भावनाए वह सकती है । 

जिस देश मे हिन्दू ओर मूसलमान--दोनो को साथ-साथ रहनाहैः 
वहा ए दिनं सघष मौर पारस्परिक सन्देह का सिरदेदं मोल लेकर 
रहना किसी के लिए श्रेयस्कर नही है। 
आज का मानव परेशान, तनावग्रस्त व अनेक प्रकारकेक्ण्टोसेदुखी 
है । इसके क्या कारणहै ? क्या अध्या्म से मानव की विरक्ति इसका 
कारण है? अध्यात्मके प्रति अनुराग पैदा करने केलिएक्याकिया 
जाना चाहिए ? 
मनुष्य की परेशानियो, तनाव ओर अन्य अनेक कष्टो का सर्जक वह 
स्वय है । उसकी भाकाक्षाए, भोगवादी मनोवृत्तिया मौर पदाथ से सुख 
पाने का दृष्टिकोण रसे दुखो की एेसी अन्धेरी खन्दकेमे ले जाकर 
छोडता है, जहा सुख की एक किरण का स्पशं भी नही हो सक्ता । 
सामाजिक गौर राजनीतिक वात्तावरण, आर्थिक तमी, मंहगाई, 
वेरोजगारी, प्रदशेन, आडम्बर, आपसी प्रतिस्पर्धाए मादि अनेकं कारण 


१८४ 


प्रन: 


उत्तर 


अतीत का विसजैन ` अनागतं का स्वागतं 


ह, जो व्यक्ति की परेशानिया वढाने वात है । अध्यात्म पे विराग भौर 
भौतिकता से अनुराग इस परिस्थिति का प्रमुख निमित्त है । एसी स्विति 


४ मनुष्य के मन मे अध्यात्म के प्रति अनुराग जगाना नितान्त अपेपमि 
। 

अध्यास जीवन क्रा एक भत्यवान, साथेक ओर उपयोगी पक्ष है। 
समता, करणा, सयम, सादगी, सहिष्णुता, सामजस्य आदि जीवन मूत्य 
ध्यात्म की पौव पर ही विकास पा सकते है । इसके तिए भध्यालिरि 
साहित्य का भध्ययन, सत्सग, ध्यान, नुत्र्षा आदि प्रयोगो काप्हार 
बहुत उपयोगी सिद्ध हौ सकता है । तनाव की समस्या का समारा 
राध्या पृद्धतिके द्वारा वहत कम समयमे हो सकता है, विद्यार्थी 
प्रारस्भ से ही अघ्यात्मके प्रति अनुं रागी वने, इस दृष्टि से जीवन वितान 
का प्रयोग कार्यकारी हो सकता है । 


- चरितर-तिर्माण मे धासिक प्रवत्तियो के समाविश कौ आवश्यकता कर 


भाप महसूस करते है ? 


; धामिक प्रवृत्तियो के दो स्पर्है--भाचरणम्ान ओर उपासनाप्रधान । 


चरिव-निर्माणमे दोनोका उपयोग है । सयम, तयाम, तपस्या, सदार 
आदि धाक प्रवृत्तिया चिवि की मूल घटक है 1 रूढ क्रियाकिणड एप 
उपासना के साथ हमारी सहमति नही है । किन्तु चस्तरिको पृष्ट कं 
वाली जागरूक उपासनासे हमार विरोध भी नही है) उपपनाका 
सीदियो पर भारोहण करके चरित्रं के मन्दिर तक प्ंचने मे विधा 
रहती है । इस दृष्ट सेहम धार्मिक ्वृत्तियो को भरी भाव्यक मात 
ह ( > रः 
समाज कौ प्रगतिमे महिलाओं की भागीदारी व दूतकी भागता “ 
लिए किन-किन प्रयातो की आवश्यकता है ? 


: 'जाधी दुनिया! के सूप मे जिसकी पहचान होती है, समाज मरे उन 


महिलाभो की सशक्त श्रागीदारीनहोतो समाज क्रा सर्वागीण विकाम 
हो तदी सकता 1 यदहं कथन महिला भौर पुरुप करौ वरावरी कौ वकत 
नही है । हमारा मव्य यह है कि मिल पुरुषौ के समाधि 
की बात को छोड़ अपने दाथित्व को विकसित करने के लिए नग ट। 
अपना कायेकषेत्र घर भौर दफ्तर दोनो को वना सकती ध धरः 
परिबारकी उपेक्षा कर वाहुर जाने का भौचित्य समक्न ४ 

मददिला समाज कौ भमि लनि के विण ता कि र 
उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का नि्मण हो । भौर ब्‌ 


व ने कम करत माम 
सकती है? जसी शब्दावली उनके मनोव का कम करती है । मि 


कंसे मिटेगी अशान्ति गौर अराजकता १८५ 


की दीनभावना समाप्त ह, उन्हे अपनी क्षमताओं कोकाममेलानेके 
लिए पर्याप्त अवसर दिये जाये, उन्हे स्वतन्तर चिन्तन के लिए प्रोत्साहित 
किया जाये भौर खान-पान एव परिधान तक सीमित उनके नजरिए को 
सस्कार निर्माण जसे रचनात्मक कार्योकी दिशा दी जाए, तभी उनके 
कतृत्वमे निखार आ सकता है । हमने अपने धमेसघ मे साघ्ियो को एसे 
अवसर दिये है । उनके सुपरिणामोसे हमे सन्तोष है। अव हम अपनी 
साध्वियो के माध्यम से समाजकी महिलाभो के जागरणकाकमि भागे 
वढा रहे है। इसमे भी हमे अच्छी सफलता मिली है! हमारा यह्‌ 
विवास पृष्टहोता जा रहा है कि सही दिशा ओर सही मागे-दशंन मिलने 
पर महिलाओ की काययेक्षमता बढ़ सकती है । 


जनसामान्य के लिए अणुयत कौ योजना 


प्रषन : माचार्य्॑री 1 आप (्वरैवेति-चरैवेति' के व्यावहारिक मतद्रष्टाहं । ६" 
दशको की पद-यात्राभो से क्या माप सन्तुष्ट है" 

उत्तर . पदयात्रा हमारा जीवनव्रत है । जीवन भरके लिए जोव्रतस्वीप्ा 
किया, उसके पालन मे असन्तोपका तो प्रसग ही नही है) एफ, 
हमारे सामने कोई वध्यता की स्थिति नही थी। हमने अपनी रन्य 
यह पथ चुना है । इसमे हमे अनिन्द की अनृभूति होती है भीर हमार 
भनुभूतियो का दायरा व्यापक बनता है। हमारे मि्नकी व्यता 
काएक कारण पदयात्रा भी है । इतने लम्बे समय तक पद्याता कम्मे 
वाद भी हमारे मन मे इसके प्रति कोई अरुचि नही है । 

माज का युग पदयात्रा कौ प्रा्गिकता के अगिप्रणन निम 

सकता है । पर हमारी दुष्टि मे इसका शाश्वत परर ह भौर स्वद्‌ 
उपयोग है । हम पदयात्रा को साधना मौर स्वस्य कौ द्टित 
आवष्यक मानते ही है, यह्‌ स्वावलम्बन का भी एक प्रयोग ६। 
क साथ सम्पकं स्थापित करते का यह सरलतम उपम है। हमने सप 
छोटी-सी जिन्दगी मे पदयात्रा के माध्यम से लावो-लापो तोगामरी 1 
तम्प साधा है, उनकी समस्याम को नमता है मौर भपनीनगाः 
रहते हुए उनका समाधान चुज्ञाया है) कमे कामकौकोईसीमा का ‡, 
पर पदयात्रामो को लेकर हमे किसी प्रकार का असन्तोप नदी दै। 

प्रन : दीक्षाके समय भापके सामने क्या तक्ष्य चा? , 

अत्तहियद्ढयाए--आत्महित कौ सामने रखकर दी हमने ध 

की वातत सोची थी 1 उरस अवस्था मे इतति वरं ११०५१ 


= > 
ग्ण प्र" 


उत्तर: 
करने ( 
लक्ष्य हो भी नही सकता था दूसरा तक्ष्य था-गृष्ज 9 
ज्ञानाजंन करना । स्वर्मीय पूज्य गुरदैव कालूगणौ वयि क 
मन पर अप्रतिम प्रभाव धा । उनके प्रति पूर्णल्पत समगितिरं 


प्रत्‌ 


उत्तरः 


प्रएन 


उत्तर 


जनसामान्य के लिए अणुब्रत की योजना १८७ 


मनोभाव पृष्ट्हो गयातो घरमे रहना असभवदहौ गया। दीक्षित होने 
के वाद अध्ययन गौर अनुभवोके आधार पर लक्ष्यका विस्तार होता 
गया । 
क्या अणूत्रत आन्दोलन के द्वारा आपने वह्‌ सव कू अजित कर लिया, 
जिसकी आपके मन मे आकाक्षाथी ? 
अणुत्रत आन्दोलन का प्रारम्भ किसी आकक्षाकी पूरतिके लिए नही 
हुआ । उस समय कौ अनिवायं आवश्यकता के रूप मे अणुत्रत अस्तित्व मे 
आया । हमने अपनी शक्ति के अनुसार इसमे पुरुषां का नियोजन किया । 
उसकी निष्पत्ति या परिणत्ति को शब्दो से अभिव्यक्ति देना सभव नही 
लगता । दस सन्दर्भ मे इतना ही कहा जा सकता है कि अणुत्रत के कायं- 
क्रिमो को लेकर हुमे आत्मतोष है 1 हम नाज भी जपते तच की शक्ति इसे 
जन-जन तक पहुचाने मे लगा रहे है । हमने कभी दावा नही किया कि 
हम प्रे ससार को अणुत्रती बनादगे । परहमजौ काम कर रहै है, उसमे 
हमे रस है। 
आपने मेवाड यात्रा को अहिसा यात्रा" घोषित किया था। उस्र यात्राकी 
क्या सार्थकता रही ? 
एक दृष्टिसे देवा जाए तो हमारी सभी यात्राए अदहिसा यात्राएु रहीहै। 
मेवाड यात्रा को अ्हिसा याच्राके रूपमे घोषित किया गया, इसके पीछे 
एक विशेष उदेश्य था । हमारी वह्‌ यात्रा मुख्य रूप से राजसमन्द के 
लिए थी । वहा मह्िसाके प्रशिक्षण की दृष्टिसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
आयोजित धा । राजसमन्द के विष्वशाति निलयम्‌ मे हमने विष्वभर के 
विदानो के साथ पाच दिनो तक अह्साके प्रशिक्षण के विषयमे 
चर्चा की । 

अन्तररष्टरीय स्तर पर सम्मेलन होते रहते है । उनमे विष्वशाति 
की चर्चा होती है) किन्तुशाति की आधारभूमि अहिसा के वारेमे 
इतनी मुक्त भौर व्यापक चर्चाकमहु्ईदहै। हमारी इस कान्त का 
उटेष्यनतो विष्वशान्तिथाओौर न खाड़ी युद्धकां विराम । इन 
तात्कालिक महौ पर कभी भी ओर कही भी ध्यान दिया जा सकताहै। 
पर समस्या के मूल तक पहुचना कठिन होता है । हमने सोचा--ससार 
मे हिसाका प्रशिक्षण चल रहाहै, विधिवत्‌ प्रशिक्षण चल रहारः 
तीन्रता से चल रहाहै। फिर अहिसाकी इतनी उपेक्षाक्योहो?क्या 
अहिसा का प्रशिक्षण नही हो सक्ता ? यदि हो सक्ता तो उसके महत्व 
को उजागर करना चाहिए । हमे सतोषदहै कि पाच दिनोमे जोकुष्ट 
हुभा, कम नही हुजा । उससे महसा के पक्ष म सरक्त वातावरण चना 1 


>. 
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प्रएन: 
उत्तर : 


अतीतं का विसर्जन ` अनागत का स्वागत 


(नद 
ममर 
५ 


हम चाहते है करि अर्िसा के प्रशिक्षण की चर्चा केवन चर्च'तक हं 
न रहे । इसकी सम्यक्‌ क्रियान्विति हो । इस सन्दे मे राजघमन 
पत्र भी तैयार किया गया । कुल मिलाकर वहं यात्रा सौर 
कत्पना से अधिक सफल रहा । 
कर्मणा जन का प्रयोगात्मक स्वरूप आपं क्था मानते है ? 
हमने कर्मणा जैन की धरी प्रक्रिया तैयारकीहै। उसका स्वत्प द 
प्रकार है- 

धमं की आराधनाकेचिएन किसी जातिको वाह मरन 
किसी सम्प्रदाय की । वहं तो जीवन का तत्त्व है उका सपय क्म पा 
भआचरणके साह! भूल यह दई कि उमे जनप के साय जदि 
गया । जँनकुल मे जन्म लेने बाला जैन कहलाता है, भते ह जरा 
आचरण जैन धमं के अनुरूप न हो 1 वैण्णव मादि किती अन्व वरनः 
जन्म लेने वाला व्यचिति जन नही कहलाता' भले ही उका भान 
जँनधर्म के अनुरूप हो । घगवान महावीर ने कहा है 

कस्मुणा वेभणो होड, कम्मुणा होड खत्तिभो । 
वदसो कम्मृणा होड, चु हवई कम्मण ५ 

_ जन्म से कोर व्यवित राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या शुद्रतही होता । उमः 
बराह्मणः क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र होने करा आधार उसका भार है। घम 
क्रे विषयमे भी यह सिद्धान्त लामू होता है । कोईभ। यत्रि व 
दवामिक तदी हो सकता । जन्मना जाति हो सकती है, धम नद ६ 
जनया ्वष्णव हो सकता है प्र अणृत्रती नही 1 दपतिषए प्रत्यय 
को कर्मणा धार्मिक वनने का लक्ष निर्धारित करना ह। 

किसी भरी जाति, कुल या समदाय मे जन्म तन बाता 
वन सकता है । जन्मना जन व्यनित भी जव तक कर्मणा प ध 

तव तक वह्‌ सही अर्थं मे धाप्निक नही होता । कर्मणा ज 

्ा सकता है ? इसके लिए कु अहताए्‌ निश्चित ह 


1१ 
५८4१, 
५ 


| 
तम्प्नन्‌ म 


, कमणा जैन वह्‌ होगा-- 


(क) जिसका दृष्टिकोण सही हो। 
(ख) जिसका जान सही हो । 
(ग) जिसका आचरण सही हो, 


२. कर्मणा जन वहं होगा-- 


(क) जिसका असा मे विश्वास हो । 


= =) | 
(ख) जिसका अनाग्रह या सपिक्षताम विष्वसि ट 


(ग) जिसका आलकु मे विष्वा हो। 
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(च) जिसका भाहार शुद्धि मे विश्वासं हो । 
३. कर्मणा जन वह्‌ होगा-- 
(क) जो जातिवाद भौर छुभाष्धूत को प्रश्रय न दे 1 
(ख) जौ साम्ध्रदायिक अर्भिनिवेशसे दूर रहे। 
४जोकर्मणार्जन होगा, वह्‌ अपने जीवन मे अहिसा का विकास करेगा) 
इसके लिए वह भगवान महावीर को भपना आदशं मानेगा भौर पथ- 
द्शंककेरूपमे गुरु को स्वीकार करेगा। 
कमंणा जैन के लिए न्यूनतम नियम-- 
१ नैकिसी निर्पराध प्राणी की हत्या नही करूगा। 
२ मै आत्महत्या नही करूगा 1 
३. र मासाहार तथा मद्यपान नही करूगा । 
४ मै व्यसन मुक्त रहुगा। 
५ मैहराभरा बडा वृक्ष हाथसे नही काट्गा। 
प्रन भाप एेसा करके क्या सम्प्रदाय वहूल देश मे नया सम्प्रदाय नही बना 
रहै है? 
उत्तर ` हमारा लक्ष्य किसी नये सम्प्रदायका निर्माण नही है। धमे का सम्बन्ध 
आचरणकेसाथहौ ओर उसे विवेक से स्वीकार किया जाए, इस उदेश्य 
मे हमने यह अभियान चलाया है । इसमे जन्मना जनो को भी कर्मणाजेन 
वनाने का प्रावधानहै। जैनदहौ या अजन, जव तक धर्मं कमेया आचरण 
के माथ नही जुडेगा, उसका प्रभाव जीवन पर नही हो सकेगा! जौ धमं 
जीवन को प्रभावितन करपाए, उससेक्या शाकी जास्कतीहै? 
हमारी दृष्टि किसी नये सम्प्रदायको पैदा करने की नही, भगवान 
महावीरके दशंन को व्यापक वननेकीहै। 
प्रन : आपने वगडी मे अपने एक प्रवचन मे कहा था--जन धर्मं कोई सप्रदाय 
नही, विचारहै। तौ फिर विविधर्जन सप्रदायो मे पूजा या उपासना 
की पद्धतियोको लेकर टकराव क्योहै? इस समस्या को सुलघ्चानेके 
लिए भाप क्या सृज्ञाव देगे । 
उत्तर ` सच्वाई तो यहीहैकिरजन धमं कोईसप्रदायनहीहै । भगवान महावीर 
ने जिसरूपमे धमकी व्याख्याकी, वह्‌ विचारया दर्णनसे अधिक कुष्ठ 
भौ नही है। उस दृष्टि से धर्मं को पूजापाठ मे उलज्ञाने का कोई भौचित्य 
भीनहीहै। पूजापाठसही अर्थमे धर्मनहीरहै, यह वात कहूकरर्म 
धार्मिक लोगो को उनकी उपासना विधि से विमुख करना नही चाहता । 
पर पुजापाठकोही धमं मानलनेसे जो विडम्बना हई है, उने न समन्लना 
भी अच्छी बात नही है। दूजपाठसे धामिक्ता मे सहयोग मिते, इस 
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सीमा तक वह्‌ भादेय है किन्तु वह्‌ धमं का मुखरा पहनकर एमं 
जाताहै तव टकराव कौ स्थिति उत्पतन हत्ती है) व । 
अपनी-अपनी आस्थाओ को जीवित रखकरभी घमेके मोः | ६. 
को उजागर किया जाए तो अनेक समस्याएं स्वय तिरोहित हो न । 


1 


१ 


1 


प्रएन ¦ हर आदमी के 
जीवन का कोई सपना होतार) क्थाभापनेभी मेः 


सपना देखा ! यदि हा, तो क्या वह्‌ मूतं स्प ले सका ? 


उत्तर : हमने निद्रावस्था मे वहत अधिक सपने नही देवे, पर हमारे दिषा्म) 


की सूची वहुत लम्बी है । हमने जितने स्वपन ददे, शायद पम तोयदे 
पाति है । सचतो यहरै कि स्वप्नद्रष्टा ही कष्ठ कर सक्ता) स 
प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे दारं देवे गए अनेक सफ एनपा 
वने है। हमारे सव स्वप्न सच हो गए, यह तो हम नही कहू एते । एिन्ु 
हमारा विश्वास चिन्तन निर्णय ओौर क्रियान्विति की समन्वितिमे । 
इतन तीनो में कालक्षेप हो जाए तो स्वप्न के फतित होने मे सनदे रता 
है । हमने कोई एक स्वप्न देवाहो तो उसकी चर्चा कीजा सकती?) 
हमासा स्वभाव यह्‌ वनं गया कि एक स्वप्न फलवान वनता है, उम 
साथही कर्द नये स्वप्न उश आति दहै। इसी कारण कष्ठ तो मागे 
पहचान स्वप्नष्टा आचार्य" केरूप मे करते दै 


प्रषन : तेरापथी समुदाय के लिए जो कसौरी दै, क्या आकरे अनुपापी उपप 


खरे उतररैदटै? 


उत्तर : हम अपने अनुयायियो को दो वर्गौ मे विभक्त कर सकते है} गौणे 


प्रष्तन . एक त्या 


उत्तर : पहली बातं तौ यह्‌ 


तेरापथी परिवार मे जन्म लेकर स्वय को तेरापथी मानते, वे जन्मना 
तेरापथी हो सक्ते है । पर तेरापथी के लिए निर्धासिति कसौटी परपरा 
उतरे की बात उन पर पूरी तरहसे लागू नही होती । जौ तोगतेएष 
दन को समज्ञकर उमे स्वीकार कसतेरहै ओर उसके अनृहप मीम 
ग्ैली अपनाति है, उनके आचस् पर किसी प्रकारका सदेह वयौ पिप 


जाए ? इस दृष्टि मेहम यह तो नही कह सकते कि सभी तैरपंवी धरि 
द्ब्टिसे कसौटी पर खरे उतरते दै । पर यह अवष्य कहा जा माता > 
~ = भै न क १) 

कि कसौटी पर दरे उतरने वार्य लोग कम नही ६ उन यनन 1 


आचरण मे लम्बी-चौडी दूरी नही । 


मी-तपस्वी को वैभवशाती स्वागत-प्तार मे कमा अनुभा 


होता है? „ ममम 

है कि स्वागत व्यवितिकानहीः गुणकारी 
निन ~¬ का नी तम्य 

त्यागी का नही त्याग काडौ) अभिनन्दन तपर्वा र रीत 

हो } दूसरी वात--्याभी-तपस्वी व्यवित सवागत-नम्मान 


ठु आग 


प्रणत 


उत्तर 
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रखेगा तो उसका त्याग-तप बहुत बौना हो जाएगा । हमारे शस्त्रो मे 
लिखा है--इडढ च सक्कारण पृथणं च चणएु ठियप्पा' गीता का स्थित- 
प्रज्ञ ओौर जन आगमो का आत्मस्थ व्यक्ति ऋद्धि सत्कार गौर पूजाकी 
अपेक्षा नही रखता । वह्‌ उनसे दूर रहना चाहता है । उन लोगो को 
निमित्त बनाकर अध्यात्म भथवा त्याग प्रधान सस्ति का स्वागत 
सम्मानदहये तो उससे अनायास ही अनेके लोगो को अध्यात्म भौर 
त्याग की प्रेरणा मिलती है। 

जेन मुनि पदयात्री होते ह । सीमित साधनो से अपना जीवेन यापन 
करते है । उनके लिए वैभवशाली स्वागत-सम्मान क्याहोगा? वेतो 
वैभव की प्रतीके कोई चीज स्वीकार करते नही । उस उपलक्ष्यमे होने 
वाले आयोजनो को सादा बनाया जा सकता है । किन्तु उस अवसरपर 
उपस्थित होने वाले जनसमुदायकोनतो रोकना सभवदहै गौरन उमकी 
अपेक्षाही है । आयोजक लोग सजगता रखे तो सहजता ओर सादगी का 
त्रिकास किया जा सकता है । एसे समा रोहो की गरिमा इसी से.वढती है । 
आपके स्वागतमे कही एेस्ाहोता हो तो आप उसका विरोध क्यो नही 
करते ? उस अवसर पर लगने वाली राशिसे अभावग्रस्तलोगोके लिए 
हुत कुछ किया जा मक्ता है । एसा करने के लिए भाप अपने अनुयायियो 
को विवश क्यो नही करते? 
हमारा विश्वस बाध्यता मे नही, हृदय-परिवतेन मे है। हमने अपने 
जीवनमे एसे अनेक प्रयोग किए है, जिससे परस्परागत तरीकोमे 
वदलाव आयादहै। आज भी ह्मे जहा कही अतिरेके लगता, हम 
तत्काल उस पर टिप्पणी करते है । पडाल ओौर नगर की सजावटका 
प्रसग हो या अभिनन्दन पत्रो की प्रतिस्पर्धा । हमने इस सन्दभं मे समाज 
को अपने दुष्टिकोण से अवगत कियाद । यहीकारणहै कि विगत्त करई 
वर्पो ते समण्जकी सस्थाओकीओरसेन तो अभिनन्दन-पत्र भेट किए 
जते है ओरन शह्रमे पग-पगपर स्वागत हारो का हुजूम रहता ह। 
व्यवस्थाभो मे काफी कु बदलाव आया है। 

एक बात ओर है--अभिनन्दन, प्रशस्ति, स्वागत आदिमे हमारी 

विशे रुचि भी नही है । हमने अपने जीवनमे अभिनन्दन सौर भालोचना 
दोनो कौ अत्तिया देवी रहै । बडे से वडा मभिनन्दन भौर वडीसे वडी 
आलोचन! ¦ इन दोनो स्थितियो मे हमने भपने सन्तुलन को टूटने नही 
दिया, यह्‌ हमारे लिए सात्विक गौरव की वातहै। हमारे चिन्तनके 
रास्ते सदा खुल है, जहा की अतिरजन की वति सामने आत्ती है, उतस् 
पर रक्‌ लगाने मे हमे कोई कठिनाई्‌ नही होती । 
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आर्थिक दृष्टिकोण का जहा तके सवात्त दै, समाज ङे नेग मोः 
४८११ 


सचेत हृए है, हो रहै ह । वे सामाजिकं उपयोगिता सौर उभार र~ 
की भावश्यकता की गभीरतासे लेते है तथा उपक्षेत्रमे व 
सेकामभीकरते ह) समय नौर परिस्थिति के अनुक्त हम भ ध + 
सीमाओ मे रहते हए समाज का मागेदशेन कसे है ! ती स्ये र 
है भौर अपने चिन्तन भौर काये की दिकरामोको परिप करता) 
फिर भर पूरा समाज एक साय वदल जाए, यह कत्पनातो नही 
सकती । 


्रष्न : जौ लोग अणुत्रती वनते है, वे उनका निर्वाह कसेर यानरी. रः 


सगठन इसकी जाच पडताल करता है? 


उत्तर: कोई भी व्यविति व्रती वनता ह) स्वेच्छा से वनता है1 ब्रत उप्र 


प्रप्त 
उत्तर 


प्रएन 


नरी जति । एसी स्थिति मे हम यह्‌ सन्देह क्यो करं कि भपुव्री ए 
का निर्वाह करतेरैया तही ? सामान्यतः मणुत्रत अधिवेरन मे सरमः 
पर अणब्रती लोग मिलते ह तो मने व्रतो कौ समीक्षा करते ह । गिन) 
त्रत मे भग होता है तो वह स्वच्छा से प्रायश्चित्त भी करता टै । गोः» 
सगठन किसी की जाच-पडताल मे समय शौर विति का ट1१\ 


करेगा? 


: लाप जन-साधारण के लिए दुर्लभ क्यो होति जारदेरः 
- हुम जितने पूलभ ई, इससे अधिक सुलभता व्या होगी ? जना 


के लिए दूर्बभ हीने करी वात हमारी समक्ञमे नही भाई हमागै अ 


साधना गौर चर्याकाजो समय है, उस समय तो जत-मम्पकं मे वपर 


ही होगा) | धि 
गावमे एक सम्बोधन मे कहा था-- सत्त सुरी पणम 


आपने सेवडा क 
चले भूर्जगी चाल' आप इस हिसा प्रधान युग मे कौन. प 


का समाधान = या । दृष्टः 
निसश्च होकर अर्हिा का श प 
हिसा प्रधान चाल 


प्रएत्‌ 
उत्तर 


प्रन 


उत्तर 
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: आपकी जयपुर यात्राका उदेश्य क्यार? 
: हमारी इस वार को जयपुर यात्रा किसी विशेष उदेश्य से प्रेरित नही है । 


अभी हम राह चलते जयपुर आएहै। हमे जन विश्व भारती, लान्‌ 
जाना था । अजमेरसे उसका सीधा रास्ता था। हमने थोडा चक्कर 
लिया ओर यहा आ गए । आए तो उदेश्य भी वन गया 1 हमने सोचा-- 
गावोमे रहकर हम जो कायं करते है, कभी-कभी शहरो मे भीकरना 
चाहिए । शहरो मे प्रबुद्ध लोग अधिक सख्यामे रहते है । वे वत्तिको 
जल्दी पकड सकते है । दूसरी बात जयपुर के श्रावक समाज की हादिक 
तमन्ना थी कि हम एक वार यहा आए । इसके लिए यहा की विधानसभा 
के अध्यक्ष हरिशकर भाभडा, स्वास्थ्य मत्री ललित किशोर चतुर्वेदी, 
शिक्षामच्री हरिकुमार ओौदीच्य आदि अधिकारियो ने बलपूर्वक अपनी 
भावना रखी । तीसरी बात डोक्टर एस आर मेहता. जो पिष्छे दो दशको 
से विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे है । उन्होने भी चाहा 
किहम एक बार जयपुर आ जाएतो स्वास्थ्यकी पूरी जाचहौजाए।ये 
सव कारण मिले ओर हमने जयपुर आने का निणंयले लिया। जव हम 
यहा आ गए ओौर हमे कुष्ठ दिन रहना है ती कुष कामभी करनाही 
है । 

जैन समन्वय की आपकी परिकल्पना क्या है ? कृपया विस्तार से विवैचित 
करेगे तो उचित रहेगा । 

इस प्रष्न को सुन मुञ्चे कुछ आश्चयं हुआ । जेन धमे का मूख्य सिद्धान्त है 
अनेकान्त 1 अनेकान्त का फनित ही समन्वय है । इसमे किसी प्रकारके 
आग्रह या अभिनिवेश को स्थान नही दहै 1 ससारको हर एक समस्याका 
समाधान इसके द्वारा सभवरहै | ठेसी स्थिति मे जन समन्वय की वात 
पर भटकना कंसा-कंसा ही लगता है । 

हमे लगता है कि आज जेन धमे सम्प्रदाय वनकर रह्‌ गया है । जैन 
कौन? जो जैन परिवार मे जन्मलेता है, वहु जन । जन्मना जनका यह्‌ 
स्वरूप जन धमं के विभर्वितकरण का कारण वना । जन सम्प्रदाय मुख्यत 
दोभागोमे बटे-दिगम्बर ओौर एवेतावर । श्वेतावर दो सप्रदायोमे 
विभवत है-मूत्तिपुजक ओर अमूतिपुजक । मूतिपुजक सप्रदाय के 
मनेक गच्छ है । अमूत्िपुजक सप्रदायके दो विभाग दै--स्थानकवासी 
ओर तेरापथ । सक्षेप मे जन सप्रदायो के विस्तार कायह्‌ स्वरूप 
है) 
इन सभी सप्रदायोमे तेरापथकी कुछ दुलंभ विशेषताए ह । एक 

आचायं का नेतृत्व, एकं प्रकार की आचार व्यवस्था बौर तत्त्व तिल्पण 


१९४ अतीत का विसर्जन : अनागते का स्वागत 


य र के धार पर तेरापय ने सपनी अनः 

1 ॥ । कछ स दधान्तक मौलिकत्ताए भी इतके द॑गिष्ट फो 
उनागर करती है । समन्वय का सिद्धान्त हमे विरासत से ध 
जवसे हमने मणुत्रत मान्दोलन का काम पुरा, एक त 
किजवे ११६ जनोमे समन्वय का मागं प्रशस्त नही कर पाएमे, सर्म) 
व कंसे ले सकेशे ? इसी चिन्तन की निष्पत्ति टै--्न समन्य 

अपनी-भपनी आस्थामो को सुरक्षित रते हृए्‌ सव षमदारे ‰ 

लोग सामुहिक प्रयत्न करे तो जैन एकता का अभियान आगे यः मन्ता 
है । भगवान महावीर की रेश्वी निर्वाणशतान्दी के अवमर प्र ए 
प्रयास हुमा था । उसके फलस्वरूप जैनो का एक ध्वज, एक प्रतीरं भौर 
एकं ग्रथ समणसूृत्तं' सवंमान्य हौ गया । उस समय सोचे हुए मृहोमेष 
काम शेष रह्‌ गए--सव जनौ की सवत्सरी एक हौ तयाथनो न्न ए 
मंच हौ । इसके लिए सव सम्प्रदायो के माचायं ओौर श्रावक परिमर 
योजना बनाए तो अच्छा काम हौ सक्ता हे। एस दष्टिपे जगपुरमे 
संगोष्ठी बुलाई गई है । हम उसके सकारात्मक परिणाम के नि! 
आशावादी है। 

्रण्न : इस विघटनकारी माहौल मे सवे-धरमं-समन्वय के लिए क्या गा 
रखते है ? 

उत्तर : विधटनकारी माहौल मे ही समन्वय की मूत्यवत्ता दै । पर इस ममन 
का सम्बन्ध धमं से नही मजहव से है, सम्प्रदायसे है । धमं एत सावभौम 
तत्तव है । उमे वाटना भसरंभव है । भहा, सत्य आदि का विभाजन प्री 
हो ही नही सकता । इनकी अवधारणाओं कौ तेकर जो विगारभः 
होता है, समन्वय उसमे किया जाता है । ज॑न्दया म समन 
लिए जिस पचसूत्री का उपयोग किया गया, दसौ को याधार वना 
सव सम्पदायो मे समन्वय स्थापित क्रिया जाप्तकता ट। ममन्यय १! 
भावनां सेप्रेरित होकर ही हमने सणुत्रत ादोनन का वृता व 
अणुब्रत एक सावभौम धमं है । किसी भी जाति, सम्प्रदाय, वम ८ 
जुडा हुमा व्यनिति उससे जडा रहकर भी णुव्रती वन पता ८ ^ 
जणन्रत को मानव धर्म के रूपमे स्वीकार कर सतता ६।. ध 

प्रषन . आज परग-पग पर सघ ओर कठिनाइ्या वट वहीह। ए 
सामान्य क्था करे ! 

उत्तर : सघ मौर कठिनाइयो का सम्बध किसी युग निधय 


= यरि 
तेप या ममयं 


प्रणतं . 


उत्तर 


जनसामान्य के लिए अणृत्रत की योजना १६५ 


साथ नही होता । इनकी सत्ता त्रंकालिक है । अतीत मे कठिनादइया नही 
थी, यह्‌ नही कहा जा सकता । वतेमान मे जो कुष्ठ है, प्रत्यक्ष है । भविष्य, 
वतमान का फलित होत्ता है 1 भाज जव सघषं गौर कठिनाइयो का दौर 
चल रहादतो वह भविष्यमे कंसे सकेगा? हमारा चिन्तन यहु ह कि 
दोष कठिनाइयो को नही देकर अपने आपको देना चाहिए । क्योकि 
अधिकाश कठिनाइया मनुष्य की अपनी पंदाकी हुई है । कठिन परि- 
स्थित्तियो मे रहता हमा भी मनुष्य जच्छेढगसे जी सकता है, यदि वहू 
अपनी जीवन शंली को बदल दे । हमारा यह्‌ निश्चित विश्वास है कि 
जिस दिन मनुष्य अपने दृष्टिकोण भीर जीवनश्गंली मे वदलाव ले 
आएगा, कोर भी कटठिनाई उसके सुख-चैन ओर विकासमे वाधा नही 
डाल सकेगी 1 

आपके सगठ्न मे भी राजनेताओं आर प्रभावी सेठ-साहुकारो कोही 
प्रमुखता मिलती है। एेसा क्यो? क्या इनके साधनो सेही अणुत्रत 
आदोलन सफल हो जाएगा । 

राजनेता हो, सेठ साहृकारहो, श्रमिक हो या ओौर कोई, हमाराकाम 
सबको प्रेरणा देने का है । हमारा सम्बन्ध आम आदमी सेहै। हम एसा 
मानते है कि प्रत्येक वं के व्यक्तियो कौ अपनी उपयोगिताहै। उन 
सवके लिए नैतिक एव भाध्यात्मिक मूत्यो से परिचित होना भौर 
यथाशवित उनके अनुसार आचरण करना भावश्यक है 1 जो लोग सम्पकं 
मे आएमे ही नही, उनको दिशा कंसे मिलेगी ? 

अणुत्रत की सफलता का जहा तकं सवाल है, वह किसी से सफल 

नही है मौर सवसे सफल रहै । अणुत्रत को हमने मानवधम केरूपमे 
प्रस्तुत किया है । धमे के तत्त्व अपने आपमे सफल-असफल क्यो होगे ? 
जो लोग उसे स्वीकार करेगे, वे सफल होगे । बडे लोग अणुत्रती वनेगे 
तोओरोकोभी प्रेरणा मिलेगी । भारतीय सस्कृति मे एक अवधारणा 
रही है कि यद यदाचरति रेष्ठ तत्‌ तदेवेतरो जन --श्रेष्ठ लोग जो 
आचरण करेगे, सामान्य लोग उनका अनुसरण करेगे । एेसे श्रेष्ठ कौन हैः 
जिनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके । क्या सत्ता के सिहासन 
पर वैठ्ते वाले प्रेष्ठहै? क्या वभव सम्पन्न लोग श्रेष्ठ दहै? क्या 
साहित्यकार, पत्रकार प्रेष्ठ है ? पिले दिनो मूख्यमंत्री के सामने हमने 
यही वाते रखी थी । वे वोले--'उदाहरण वनने वाले लोग मिले, यह्‌ 
बहुत मुरिकल है! हम इस सम्बन्ध मे निराश नही है । हमारी खोज जारी 
है। हमे अच्छेलोगमिलभीरहेहै। 


१६४ 


प्रत; 


उत्तर: 


प्रुपनः 


उत्तर: 


अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


की एकता--इस रेक्य-त्रयी के माधार पर तेरापव ने अपनो सन्द 
पहचान वना ली 1 कुछ संद्धान्तिक मौलिकत्राए भी इरे वशिष्ट रो 
उजागर करती है 1 समन्वय का सिद्धान्त हमे विरात ते प्रप्त षर 
जव से हमने अणुत्रत आन्दोलन का काम शुरू क्रिया, एक चिन्तन उप्म 
कि जव तक हम जैनो मे समन्वय का माग प्रशस्त नही कर पाए, सर्जन 
को निकट कैसे ले सकेंगे ? इसी चिन्तन कौ निष्पत्ति है-जेन समनवद 
मंच । 

अपनी-अपनी आस्थाबो को सुरक्षित रखते हृए मव सम्प्ररयो ङे 
लोग सामूहिक प्रयत्न करे तौ जैन एकता का अभियान मागे बड सतता 
है 1 भगवान महावीर कौ २ श्वी निर्वाणशताव्दी के अवबपतरपर ए 
प्रयास हुमा था । उसके फलस्वरूप जनो का एक ध्वज, एक प्रतौर भर 
एक ग्रथ 'समणसुत्त' समान्य हो गया ! उस समय सोते हृए मृदौ भेदो 
काम शेष रह्‌ मए--सव जनो कौ सवत्सरी एक हौ तथा्नोक्न ए 
मच हो! इसके लिए सव सम्प्रदायो के आचार्यं भौर श्रावक भिकः 
योजना वनाएं तो सच्छा काम हो सक्ता हे! षस दृष्टि से जयपुरमे 
संगोष्ठी बुलाई मई ह । टम उसके सकारात्मक परिणाम के नि" 


बज्ावादी ह! 
इस विघटनकारी माहौल मे स्व॑-धर्म-समन्वय के लिए बापकया गात 
रखते? 


विघटनकारी माह्यौल मे ही समन्वय की मूत्यक्ता दै । पर इत रमन 
का सम्बन्ध धमे से नदी मजहव से दै, सम्प्रदाये दै 1 धर्म एक मारव॑मौम 
तत्त्व है । उसे वांटना मस्व ह । अर्हिसा, सत्य भादि का वि न 
हो ही नही सकता । इनकी अवधारणागौ, को लेकर्‌ चा 1 
होता है" समन्वय उसमे किया जाता दै । जैन-सम्पया मे सम्य 


गयां उरी को #। व्रर्‌ 14 

लिए जिस पचसूत्री का उपयोग किया गया" उका ? ५ 

सव सम्प्रदायो मे समन्वय स्थापित किया जा सक्ता € ¡ ममनयक 

चे नन कामूतपात पिपा 

पावना से प्रेरित होकर ही हमने अणुत्रत मादोलन का मुताः र 

व म दर्म मादिः 

अण॒व्रत एक सार्वभौम धमं दहै। किसी भी जाति, स 
जुड़ा हुमा व्यक्ति उससे जुडा रहकर भरी सणुव्रती वन सर ८ 
तकता 

क ल्पमे स्वीकार कर सकता ६। 

अणुत्रत कौ मानव घम के रूपमे स्वीकारकर क 


[4 [च = [ऽया ठटं =, { 
साज पग-पग पर सवप अर कठिना§यां चट रीं) 


(^ ५ 4 
सामान्य क्या करे 1 का + 
सघष गौर कठिनाइयो का सम्बन्ध 1 युग कनि यान ग्र 


प्रए्न 


उत्तर 


जनसामान्य के लिए मणृत्रत की योजना १६५ 


साथ नही होता । इनकी सत्ता त्रैकालिक है । अतीत मे कठिनाइया नही 
थी, यह नही कहा जा सकता । वतमान मे जो कुछ है, प्रत्यक्ष है । भविष्य, 
वतंमान का फलित हता है । आज जव सघष मौर करठिनाइयो का दौर 
चल रहा हतो वह भविष्ये कंसे सकेगा? हमारा चिन्तन यह ह कि 
दोष कटिनाइयो को नही देकर अपने आपको देना चाहिए । क्योकि 
अधिकाश कठिनाहइया मनुष्य की अपनी पंदाकी हुई । कठिन परि- 
स्थित्तियो मे रहता हुभा भी मनुष्य अच्छे ठगसे जी सकता है, यदि वह्‌ 
अपनी जीवन शली को बदल दे। हमारा यह निश्चित विष्वासटहैकि 
जिस दिन मनुष्य अपने दृष्टिकोण ओर जीवनशैली मे वदलाव ले 
आएगा, कोई भी कठिनाई उसके सुख-चंन भौर विकासमे वाधा नही 
डाल सकेगी 1 
आपके सगठन मे भी राजनेताओं मीर प्रभावी सेठ-साहूकायो कोही 
प्रमुखता मिलती है। ेसा क्यो ? क्या इनके साधनो सेही अणुत्रत 
आदोलन सफल हो जाएगा । 
राजनेता हो, सेठ साहूकार हो, श्रमिक हौ या भौर कोई, हमाराकाम 
सवको प्रेरणा देने काटहै। हमारा सम्बन्ध आम भादमी सेहै। हम एसा 
मानते है कि प्रत्येक वगे के व्यक्तयो कौ अपनी उपयोगिताहै। उन 
सवके लिए तिक एव आध्यात्मिक मूल्यो से परिचित होना भौर 
यथाणिति उनके अनुसार भाचरण करना मावश्यक है । जो लोग सम्पकं 
मे भाएगे ही नही, उनको दिशा कंसे मिलेगी ? 
अणुतव्रत को सफलता का जहा तक सवाल है, वह॒ किसी से सफल 
नही है भौर सवसे सफल दहै) अणुत्रत को हमने मानवधर्म केरूपमे 
प्रस्तुत किया है । धम के तत्व अपने आपमे सफल-असफल क्यो होगे ? 
जो लोग उसे स्वीकार करेगे, वे सफल होगे । बडे लोग अणुत्रती वनेगे 
तोभौरोकोभी प्रेरणा मिलेगी । भारतीय सस्कृति मे एक अवधारणा 
रही है कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्‌ तदेवेतरो जन.-- श्रेष्ठ लोग जो 
चरण करेगे, सामान्य लोग उनका अनुसरण करगे । एसे श्रेष्ठ कौन ह, 
जिनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके । क्या सत्ता के सिहासन 
परकैठनेवाले श्रेष्ठै? क्या वैभव सम्पन्न लोग श्रेष्ठ है? क्या 
साहित्यकार, पत्रकार श्रेष्ठ है ? पिष्ठले दिनो मुख्यमवरी के सामने हमने 
यही वात रखी थौ । वे बोले--'उदाहूर्ण वनने वाले लोग मिले, यह 
बहुत मुर्किल है। हम इस सम्बन्ध मे निराश नही है । हमारी खोज जारी 
है । हमे मच्छे लोग मिलभौरहेहै। 


१६६ 


प्रपतनः 
उत्तरः 


प्रषन 


उतर: 


अतीत का विस्षजैन : अनागत का स्वागत 


जन सामान्य के लिए भापके पास अणुत्रत की क्या योजनाए ह ? 

अणुत्रत पूरी तरहसेज | 

व न-सामान्य के लिए ही है । जाति, सम्प्रदाय, रगं 

५ दे सव भेदो सेउपर असेहतकक्िसीभीश्रेणीका ति 

1 है । अण्रत आचार सहिता की सभी धाराए युरगीन 
ह को ध्यान मे रखकर निर्धारित की गई है । कुछ धाराए रसौ 

है, जो अनिवार्यं रूप से सवके लिए ग्राह्य हँ जेसे-- 


० निरपराधकी हृत्या नही करना । 

० तोडफोड मूलक प्रवत्तिमो मे भाग नही लेना । 

० साम्प्रदायिक अभिनिवेश भौर उन्माद से दूर रहना 1 

० जाततिवाद से दुर रहना, किसी को मस्ुश्य नही मानना) 
० व्यसन-मुक्त जीवन जीना । 

० मादक व नशीली चीजो का परिहार करना । 


जन-सामास्य इन नियमो को स्वीकार कर अपत्ता अचिरण ददत 


ले तौ एक बडा काम हो सकता है! इसी दृष्टि से हम पदयात्रा फे 
मोवि-गाव में जति है 1 अमि लोगो से सीधा सम्पकं साधते ई मौर उ 
जणुत्रत के साथ जोडते है । 


. आप सादगी का उपदेश देते है, पर भापके संगठन की पत्रिकाए चमक 


दमकमेअगेरहै, महगी ह उनका प्रचार सीमित दै । तव विचारं ्रषए 
काक्या होगा? 

हुम सादगी को जितना महत्त्व देते है कला को भी उतना ही महु 
देते है 1 एूहडपन घर का हो, कपडो का हो, साहित्य का हयार 
पत्रिकामो का, व्यक्ति जर सगठन की गरिमा कौ कमक्लादै। 
कलातकता भौर चमक-दमक मे ज अन्तर है, उत्ते समदना जहर ट । 
चमक-दमक का सम्बन्ध कोरे प्रदशेनसे है । जवकि कलाके प्रणम 
दक्षन रहता है । सहन सुरुचिपूर्णता मौर प्रथम दर्म ही प्म फो 
आकृष्ट करना--किसीभी पिका के सम्पादक के कौएल की मनियरि! 


है। | 
सहुंगी या सस्ती वस्तु होती है, उप्तका सम्बन्ध मनुष्य वा 
मानसिकता कै साथ अधिक है) वहशरीर के तिषएु आव्य ॥ 
चीजे, फिर चाह वे वस्त हो, जूतेहीया अर कुठ हौ, उन वा मेषी 


प्रष्न नही उठाता । साहित्य मौर पत्न-पत्रिकामो कै प्रसमं म प्रण 


प्रन 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


जनसामान्य के लिए अणुतव्रत की योजना १६७ 


वार-वार उत्ता) क्या आपने कभी यह्‌ सोचा कि सव कुठ महंगा 
है तव ये सस्ते कहा से होगे ? साहित्य भौर पत्रिकाए विचार-परसारण 
का माघ्यमरहै। इनका प्रचार सीमित है, यह वात सही है । जैसे-्जसे 
लोगोको अवगति मिल रही दहै,वे इधरध्यानदे रहै गत वपं 
“राजस्थान पत्रिका! ने इस काम मे मटत््वपुणं भूमिका निभाई दहै। इससे 
लाखो लोग हमारे विचारोसे परिचित हुएुहु। यह क्रम इसी प्रकार 
चलता रहा तो विचार-प्रसारण की समस्या स्वत सुलज्ञ जाएगी । 
नैतिकता की वाते करने वाले सगठन की पत्र-पत्रिकाए लेखको का 
लगातार शोषण कररहीदहै। न उन्ह पारिश्रमिक दिया जाता मौर 
न अक। क्या यहु कथनी-करनी की प्रवचनानहीदहै? 


* कोई भी पद्र-पत्निका लेखक का शोषण करे, यह्‌ वाछठनीय नही हो सकता । 


लेखक समाज का वह्‌ घटक होता है, जौ प्रे समाज या राष्ट की चेतना 
को जगाता है। नैतिक मूल्यो के सवाहुक पत्र-पत्रिकाभो से तोरेसी 
कल्पना भी नही की जा सकती । किसी भी लेखक का लेख जिस पत्र- 
पत्निका मे छपे, वह्‌ अक उसे उपलब्ध हो, यह्‌ व्यवहारकी छोरी-सी 
बातदै । इसक्रममे किसी ओरसे प्रमादहुञादहोतोउसेप्रमादही 
माना जाएगा । अव रहा प्रन पारिश्रमिक का । पारिश्रमिक केलिए 
किसी लेखक के साथ अनुवध किया गयाहो मौर फिर उसे पारिश्रमिक 
न दिया जाए, यह्‌ अनुचित है । विना किसी अनुवन्ध के कही लेख आदि 
प्रकाशित होते हो, वहु लेखक को अपनी स्थिति पहले से स्पष्ट कर 
देनी चाहिए । यद्यपि इन सव वातो से हमारा सीधा सम्बन्ध नही है। इम 
विषय मे प्रकाशक ओर सम्पादकसे पूरी जानकारी प्राप्तकौ जा सकती 
है । किन्तु जहा तक हमे ज्ञात दहै, अणुत्रत एक मिशन कौ पत्रिकाहै। 
इसमे आपवादिक स्थिति को छोडकर पारिश्रमिक देने की व्यवस्थानही 
है । 

युद्ध ओर हिसा पर भण्य सम्मेलन करके प्रस्ताव तो पारित करदिए 
जाते है, पर व्यावहारिकरूप से हूदय-परिव्तंन कै प्रयत्न क्योनहीहो 
पारहैहै? क्या इस सन्द्भं मे आपके पास कोई योजनादै? 

केवल प्रस्ताव पारित करनेमे हमारा विश्वास नहीहै। इसीलिए विगत 
फरवरी मे सम्पन्न अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन मे विश्वशाति, युद्ध या हिसा 
को लेकर कोई वडी चर्चा नही की । हमारा उहेश्य था--र्जहिसाका 
प्रशिक्षण । युद्ध तात्कालिक समस्याहै। युद्धक्योहोताहै? उत्करे मुल 
तक पहुचकर उसे समाप्त करना भौर अहिसा की गोध एव उसके प्रयोग 


१६४८ 


प्रश्न ` 


उत्तरः 


प्रपत: 


उत्तरः 


प्रुपरन : 


अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


की आवश्यकता अनुभव कराना ।' इस दष्टि से सम्मेलन मे हमारे 
प्रशिक्षण की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई । भष्चर्य की वातै हि 
प्रशासन, अध्यापन, पत्रकारिता आदि अनेक विपयो कौ टू निग दी जाती 
है पर जीवन-मूत्यो की उपेक्षा हो रही है । जहिस्ा एक एए जीवनः 
भूर्य है, जिसका समुचित प्रशिक्षण दिया लाए तौ हदय-परिवर्तन मौ 
घटनाएं सहज ङ्प मे घटित हो सकती है! 
ज्ञान की परीक्षा सत्य से होती है ओर सत्य कौ आचरण से। भाप 
अनुयापियो के आचरण-परिवतन पर आप क्या सोचते है ? 
र ह [म 
अनुयायियो को दो श्रेणियो मे विभक्त किया जा सकता रै--नुयायौ 
ओर धामिक 1 अनुयाय चे होते है, जो पीये चलते है, अनुगमन कसे ६। 
अनुयायी के साथ आचरण-परिवतेन की वात लागू नही हत दै। 
आचरण उनका वदलता है, जो धामिक होते दै । हम अपने भनूायियो 
को धानक वनाना चाहते है । अनुयाय जन्मना धार्मिक तो हो पक्त 
है, पर कर्मणा धाभिक नही हो सकते । व्यक्ति ज्ञान ओर करमते धरा 
वने, इसके लिए एक पूरी योजना है। उसके अतिरिक्त समुप, 
मरकषाध्यान भौर जीवन-विज्ञान--इनके माध्यम से भी हम भीवनपा 
साचरण-परिवतेन का अक्षियान चलार्हे्है। जोलोग दुनफ भनुमार 
जीवन-पैली स्वीकार करते है'वे अनुयायीहोया सही, निश्चित त्प 
वदलते है अन्यथा केवल अनुयायी हने से वदलाब की अपेक्षा भीतरी 
की जा सकती) ५ 
अव तक कौ अणुत्रत आन्दोलन की उपलब्धियो पर भाप क 
समीक्षात्मक विवेचना करवायी † ॥ (त 
हुम अणुत्रत ङ़ी समीक्षा करते ओर करवाति रहत ६। रयम ष 
जहां तक प्रष्न है, न अव तक कभी एेसा किया भरन एषा कए ५ 
मारा विष्वास है । अणुब्रत का अधिवेशन प्रतिवरं आयोजित हेत्ता £ 
पक कर्य्सो कौ समभा तो होर ५ ५१ 
पीमषागी 
उपलन्धियो के साथ अनूपलन्धियो मौर उसके कारणो की न 
जाती है। भागामी व्क कार्यम का निर्धारण हता 1 इ 
की जाति ९ ई, १६६० से ३० जन, १६६१) मनार्है ् 
वम मणत्रत वधं (१ युलाई १९५० ९ १, 
वह्‌ भी समीक्षात्मक विवेचना की ही निष्प 
लेत्सव मे भापने फरमाया था-रत महप्रत स, 2 
नि जव सघ मे एक महामन ४. रारे मतिमा 
महाप्रज्ञ घोषित्तकरने का खकेत दे स्ट 


से कहना वात्ण 


उत्तर" 


पपत 
उत्तर 


प्रन 
उत्त 


1) 


प्रएन ' 


उत्तर 


जनसामाण्य के लिए अणृत्रत की योजना १६९६ 


निदेशको की तरह नए पद स्थापित करने की तरफ इशारा था आपका ? 
याभाप कुष्ठ अन्य विचार रखते है इस सदर्भं मे? 

मेरा उद्देए्य किसी नये पदं की व्यवस्था से नही था। अनेकपदोकी 
ेसी कोई अपेक्षा भी नही दहै। मेरा मभिप्राय गृणात्मकता सेथा, 
व्यक्तित्व-निर्माण सेथा। सघ के का्य-कषत्र के विस्तार को देखते हुए 
एसे नेक व्यक्तियो के निमणि की मपेक्षा ह, जिनकी प्रन्ना जागृत 
हो । 

आपका आगामी चातुर्मास कहा होगा ? 

अभी इस सम्बन्ध मे घोषणा नही की है । पहले हम मेवाडमेयेतो वहा 
उदयपुर, भीलवाडा, राजसमद, कैलवा गौर आमेट-पाच क्षेत्र 
चातुमसि के दावेदारथे। मेवाड से हम जयपुर आ गये ओर अगि जन 
विश्व भारती तक जाना निर्णति कर दिया। इससे उस इलाके मे 
राजलदेसर, वौदासर, सुजानगढ ओर लाडनू-ये चारक्षेत्रप्रार्थीहै। 
अभी तक हमने अपना निणेय दिया नही है । 

क्या जयपुर मे चातुर्मास करना उचित नही होगा ? 


* उचित क्यो नही, जयपुर के अधिकारी ओर श्रद्धालु जन भी यहा 


चतुर्मास्य के लिए गहरी प्राथेना कर रहे हैँ । वड़े शहरो मे रहने से कुष्ठ 
अवश्यकं काम करने मे सुविधा भी रहतीदहै। किन्तु इस वार यहा 
चतुर्मास्य विताने का लक्ष्य नही है 1 

राजस्थान सरकार शिक्षा पाठ्यक्रम मे नैतिक शिक्षा शामिलकरनेजा 
रही दै) इस सदभंमे अआपक्या सोचतेटै? 


. नंतिक शिक्षा का चिन्तन ओौर निर्णय एक वार पहले भी राजस्थान 


सरकार ने कियाथा। उस समय चन्दनमल जी वेद शिक्षामत्री थे। 
नंत्तिक शिक्षा की वातसे किसी की असहमत्ति नही हौ सकती । प्रश्न एक 
हीह कि वह प्रभावी कंसे हो? जीवन के साथ केसे जडे? पुस्तको, 
भापणो, महापुरुषो की जीवन-गाथाभो या कहानियोसे ही नैतिक शिक्षा 
का उद्देश्य पूराहो जातातो वह्‌ आजतक कभी का हो गया हौता। 
क्योकि एेसे प्रयत्न कवार हुएुहै, हौ रहैहै भौर होते रहेगे 1 

हमारा चिन्तन यह्‌ है कि शिक्षा पाठ्यक्रममेनंतिक शिक्षाकी दृष्टि 
से ध्योरिरिकल भौर प्रेक्टिकल--दोनो पक्षो पर ध्यान देना जरूरी है । 
विद्यार्थी को केवल सिद्धान्त पडा दिये जाएगे तो पाट्यक्रम काटी एक 
हिस्सा वनकर रह जाएगा । जव तक विद्यार्थी को प्रयोग नही करवाए 
जाएये, उसमे रूपान्तरण की सभावना नही की जा सक्रेगी । हमने इम 
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प्रत्‌ 


अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 


दिशा र एक प्रयत्न किया है । शिक्षा के साय एक नवा वरिपय 'जीयन- 
विज्ञान" जोडा जाए तो तिक शिक्षा ही नही, उस्पे अगि काग्दपय 
श्री फलित हो सकता दै 1 जीवन-विज्ञान का सवध वायो्लोजी मैने 

जीनेकीकलासे है। इसमे पठना कम है सौरं प्रयोग अधिकं कना 
पिष्टे कुछ वर्पो से करई विद्यालयो मे इसका प्रयोग चन रहा है व 
परिणाम भी अच्छे आएहै। अनेक शिक्षाधिकारियोप्तेभी हमारी घस 
सम्बन्ध मे वात हुई दै, उनका सकारात्मक चिन्तन भौर इ पदतिगौ 
वै्ञानिकता के आधार परसा कहा जा सकता है कि नंतिक भिक्षा गे 
सवध मे समीक्षा या निय लेने बलि अधिकार 'जीवन-विन्नान'को भी 
समक्न ले तो अच्छा क्रम बन सकता है । 


- वैचारिक रान्ति वच्चे भौर महिलाएं भगे वटाती ह । भाफे स्घमे एन 


दोनो के लिए प्रचारसाहिव्य है मौर न विचार साहित्य, जोव 
रूप से उनके लिए दही तैयार किया गया है। इस प्रश्न प्र अपद्मा 
सोचते है? 


उत्तर : वस्यो ओौर महिलाभो को दिशावोध देने क लिए साहित्य कौ अच्छे 


भूमिका है, इसमे कोड दो मत नही हो सकता । यह भौ सरीरैमि हमरे 
यहां से जो साहित्य लिखा गया है, वच्चो के लिए उपयोमी साहि एम 
है 1 पिष्ठले कुछ समय से हमने इस ओर भपना ध्यानं केद्धित किपारे। 
दच्चो कै लिए कुछ कोमिक्स तिदे गये है, लिचे जा रट ह! परनिता 
काम हुभा है, वह पर्याप्त नही रै । इमे भगे वदानि की भपेक्ना ई। 
मिलामो के सवं मेँ चिन्तन किया जये तो उनको तक्षयम रपा 
साहित्य का निर्माण भले दीन ईजा ह, पर उने व 
साहित्य प्रचुर मात्रा मेह हमने इस दष्टे अपनी साध्या 
निदेश दे रवा है । अनेक साध्विया मौर स्वय भ ५५ 
क्री चेतना को जगनि एवं लरकक्लोरे के सिए प्रलशीत 1 
राजस्थानी महिलाभो की स्थिति ओर मरातसिकता मजा 
है, वहं कम आश्चयेजनक नही दै। समाज प ५ 
महिलाओ ओर वच्चो के लिए कध स्त्म है जिनके अन्तत + ` 
उपयोमी स्वनाओ का प्रकाफन होता ह॑) | 
महिला समाज का अपना अखिल भारतीय त?" < ) 
सज्जन देवी चोपडा एक्‌ जागरूक शौर निवासी गा 
सेतत्व मे धार्मिक कार्यक्रमो के साथ तामाजिक भीर त म 
व्यवस्थित रूप से चल रही द । महिला मण्डल का ए. र 
"तारी लोकः निकलता है । उसके माध्यम से महवा का 1 


प्रप्त: 
उत्तर“ 


जनसामान्य के लिए अणूव्रत कौ योजना २०१ 


प्रेरणा मिलती रहती है । फिर भी इस दिशा मे सुनियोजित रूपमे 
साहित्य-निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है। 
राजस्थानवास्सियो को आप कोई विशेष सन्देश देना चाहते ह ? 
राजस्थान एक एेसा प्रदेश दहै, जहाकेलोग पूरेदेशमे ही नही, बाहर 
भी अनेक देशौ मे रहते ह । वे जहा भी गये है, अच्छा कामकियाहै, कर 
रहे है । प्रवासीयक्षेत्रो की भाषा सीखकरवे स्थानीय लोगोके साय 
घुल-मिल रहे है । वहा व्यवस्थित होने मे उनके सामने अनेक प्रकारकी 
कठिनादइया भी आयी । उन्हे सहूकर भी वे अगे वदे हँ । राजस्थानके 
सभीलोगोसेमे एक वात कहना चाहता हु कि वेस्वाथेकी भूमिकासे 
ऊपर उठकर पराथं मौर परमार्थं की वात भी सोचे । भ्थं का अर्जन 
करने के साथ विसर्जन के सिद्धान्त को भी समज्ञे। शादी-विवाह्‌ तथा 
अन्य समारोहो मे आडम्बर तथा प्रदशेनके दुष्परिणामो को समञ्जकर 
उनसे बचते रहे । 

दूसरी वात--जहा समाज है, वहा सेवा को अवेक्षा रहतीहै। 
राजस्यानमे ही नही, राजस्थानी लोग जहा कही रहै, वहा वै इस विषय 
मे किसी से पीडेक्यो रहै? 

हम लोग पूरे विश्व की मानव-जाति के आध्यात्मिकं ओौर नैतिक 
विकासके लिएकाम कर रहै । राजस्थानी लोग उस कायेक्रममे 
विशेष लाभ उठाए । वे अपनी भावी पीढी के सस्कार-निर्माणटेः 
जागरूक रहे । उसकी खान-पान विषयक शुद्धि को उपेक्षित न करं । उमे 
स्मोकिग ओर इड्किग जसे दुव्यंसनो से दूर रखे । एेसाकरकेटीचे 
राजस्थान कौ धरती के धामिक एवं सास्कृतिक गौरव को सुरक्षित रख 
सकेगे । 

{11} 


